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पाठकों से 

यह मेरी एक समालोचना की पुस्तक आपके हाथों में है । आप हिंदी समालोचना 
साहित्य के प्रिय पाठक हैं, इसलिये आपसे मैं यहाँ कुछ निवेदन करने की इच्छा श्रनु भव 
करता हूँ। वसे तो हिंदी समालोचना-साहित्य मात्रा में बहुत है । और बराबर लिखा 
भी जा रहा है, यह प्रसन्नता की बात है। किन्तु खेद यह है कि बह कुछ घृम-फिरकर 
ऐसा ही लगता है जेसे उसने पूरब पथ से होकर गंगा नहाई तो उसने पश्चिम 
पथ से होकर । समालोचना के नाम पर कल क' ने जो लिखा था वही शब्दों के हेर- 
फेर से श्राज 'ख' ने लिख दिया है। कोई मौलिक तथ्य नहीं, दृष्टि नहीं, दिशा नहीं, 
सूक और मत नहीं । फलतः साहित्य के पल-पल परिवर्तित होते हुए मूल्यों भौर मानो 


से हमारी नई पीढ़ी की मनीषा परिचित नहीं हो पाती । इतना ही नहीं, वरत्‌ वह वही 


दुहराती है जो कल की बात थी। इससे नई साहित्य सृष्टि और नई प्रतिभाश्रों का 


. हमारे विचार से अहित ही अभ्रधिक होता होगा । दूसरी ओर प्राचीन काल से हमारे 


यहाँ की साहित्य परम्परा का असर जो भ्राज की साहित्य सज॑ना में संरकारत+ 
विद्यमान है, उसका कोई व्यवस्थित व्योरा' भी किसी एक विषय की एक पुस्तक में मिले 
तो मिले । जंसे हिन्दी गद्य के इतिहास की परम्परा का सृत्रपात चूंकि कभी किसी ने 
लिख दिया होगा कि भारतेन्दु युग से हुआ है अतः हर गद्य विवेचन के नए से नए 


पी० एच० डी० तक के ग्रथों में यही लिखा मिलेगा; जबकि सच्चाई यह है कि सम्पूर्ण... क्‍ 
गद्य-साहित्य की परम्परा की बात तो एक बड़ी बात है, हिंदी गद्य की परम्परा भी 
भारतेन्दु युग से बहुत पहले स्थापित हो चुकी थी । हमने यथाप्रयास “ हिंदी गद्य के 


सोपान” अध्याय में कालानुक्रम से यह परम्परा देनी चाही है। असल में, आज समा- द 


 लोचना ऐसी है कि एक कुछ कहता है, दूसरा उसका ज़ोर-शोर से ऐलान करने लगता 
है | यह परिपाटी समालोचना के लिये घातक है। समालोचना में विषय की व्यवस्था 


का क्रम पूर्ण होना चाहिये और समाब्रोचक को यह न भूलना चाहिये कि उसे कुछ । 


भी लिखने से पहले अपने आलोच्य साहित्य के भीतर इतनी गहरी पैठ करनी है कि द 


जिससे न तो उसके प्रति प्रतिपादित किन्‍्हीं ठोस मतों का खण्डन हो और न यही कि _ 
वही मत हर नए-पुराने साहित्य विशेचन में रूढ़-रूप में फिर-फिर स्थापित होते जाँय । 


: सही मार्ग यह कहा जायगा कि समालोचना करते हुए समालोचक को आलोच्य साहित्य... 


के प्रति पूर्व स्थापित सही सिद्धान्तों को घठाते हुए भी जहाँ कुछ नया कहने को है, उस्ते 























कहें । ठीक है, उसमें कहीं शैथिल्य भी श्रा संकता है, पर उसको पुंष्ठ करने के लिये उसे 
श्रागे क्षमता-उपार्जत की साधना करनी होगी। संस्कृत समालोचना साहित्य का 
ग्रादंश हमारे सामने है। भरतमुनि के रस सिद्धान्त सूत्र पर शंकुक और भट्दलोल्लट 
आदि आचार्यों ने अवने-्गपने ढंग से सोचा, उसकी व्याख्या की और अपने मत दिये। 
आ्रागे रस सिद्धान्त की महत्ता के समक्ष अलंकार, ध्वनि, रीति एवं वक्रोक्ति आ्रादि सम्प्रदाय 
के आचार्यों ने अपने-अपने मत और निर्णय सामने रबखे । यद्यपि कालान्तर में उतका 
बैथिल्य भी सामने आया किंतु बड़ी बात यह हुई कि इस सब कुछ से समालोचना के 


ताम पर साहित्य के रूप-रस पर कुछ तया सोचने-विचारने ओर समझने का अवसर 


मिला | यह समालोचना की प्रगति की एक दिशा कही जायगी। कुछ पहले हिंदी में 
 झ्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल तथा मिश्रवन्धु आदि समालोचकों ने इस मार्ग पर चलकर 


अपनी समालोचनाएँ लिखीं भी। उदाहरण के लिये शुक्लजी की सुर, तुलसी, जायसी 


और साधारण किरण विषयक समालोचनाएँ पढ़ी जा सकती हैं। वह कंसी भी हैं, 
कितु उनमें कुछ मौलिक सूझ, पैठ-परख और नवीन मान स्थापित हैं । खेद हैं कि आगे 
चलकर यह क्रम मन्द पड़ गया जबकि हिंदी का नया साहित्य पुर्वकाल की श्रपेक्षा आज 





् जा क २ न है 
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प्रपते रूप, शिल्प-विधान और बिषयों में बड़ा वैविध्य लिये। उसे नए ढंग से परखना 


होगा तभी समालोचता स्वस्थ होगी । 

उपयु कत दृष्टिकोश से हमने इस पुस्तक के तीन अध्याय लिखे हैं। पहला 
ग्रध्पाय है “हिन्दी गद्य के सोपान', जिसके ऊपर पुस्तक का नामकरण किया गया है । 
इसमें पहले कालानुक्रम से हिंदी से पूर्व के संस्कृत अ्रपम्र श, आदि के गद्य-साहित्य का 
यथासम्भव विवेचत किया यया है और उसी क्रम में हिंदी गद्य विकास के सोपान 
स्थापित किये गये हैं। इससे झागे हिंदी खड़ी-बोली गद्य की विवेचना से पूर्व हमने 


खड़ी-बोली हिंदी-उदृ मुठभेड़, उसके महारथी, ईसाइयों के अप्रत्याशित संम्पर्क का. 


उस पर प्रभाव आदि विषयों का संक्षिप्त ब्योरा दिया है। इसके पश्चात्‌ कालानुक्रम 
४ से हिंदी गद्य एवं उसके अंगों--ताटक, कहानी, निबन्ध, उपन्यास, समालोचना और 
निई विधाश्ों, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्न, रिपोतार्ज आदि का एतिहासिक- 
इतिवृत्तात्मक विवरण-विवेचन दिया है। यह अ्रध्याय मैंने एक योजना को ध्यान में 
... रख कर आज से तीन वर्ष पहले लिखा था किन्तु अब सहसा उसके प्रकाशन का 

.. अवसर आगया शअ्रतः ज्यों-त्यों करके उसे प्रकाशनार्थ दे दिया है। इव अ्रध्याय के 


अंतंगत, और दूसरे अध्याय में भी, मैंने कुछ ऐसे साहित्य-साधकों का नामोल्लेख भी 


है किया है जो प्रौढ़ नहीं हैं। उनका स्वर भी तथाकथित बलशालियों की भीडे में 
: दंबा-धुटा है, कितु जिनकी लेखनी में तेज धार है और जिनके मन-मस्तिष्क में 

साहित्य सृजन की ज्वाला भरी है। अपने इस ग्रन्थ में उनका इतस्ततः उल्लेख कर 
मैंने उन पर कोई अरहसान नहीं किया वरन अपने कर्तव्य का पालन किया है । 








.. स्मृतिमें नहीं बैठ रहा है। 





ही 


इसका मुझे सुख है। प्रडसों संग में मुभे लिखना पड़ रहा है कि न जाने क्‍यों, समथथे 


समालोचक इस नव अंकुरित पीढ़ी की चर्चा अपने मोटे-मोटे ग्रन्थों में नहीं करते 
जब कि इन्हीं से भविष्य का साहित्य-क्षेत्र उवर होगा--इन्हीं में से शायद कोई 
तुलसी या प्रेमचंद बन जाय, कौन जाने ! मेरी भावना है कि सभी तए कितु प्रतिभाशाली 
लेखकों को उचित प्रोत्साहन एवं विकास की दिशा मिलनी चाहिये । इसी में साहित्य 
का हित है । यदि समर्थ समालोचकगरणा इसे करना अपनी हीनता समझें तो सम 
नई प्रतिभाश्रों को दोस्ती और दुश्मनी से परे, संगठित होकर यह कार्य उत्तम झौर 
उत्तरदाई ढंग से करना चाहिये । मैंने जहां कहीं, जो कुछ इस दृष्टि से इस ग्रन्थ में 
लिखा है उसमें मेरी आ्रास्या का आ्राग्रह विशेष रहा है। मैं मानता हूँ कि शआास्था के 
बदले झगर ऊपर से अंगारे भरें तो वह भी पुष्प होंगे । हह.- 

ज॑ंसा मैं ऊपर लिख चुका हूँ कि ज्यों-त्यों करके यह अध्याय प्रकाशनार्थ 
दिया गया है, श्रतः यदि इसमें प्रापको कोई वांछित संशोधन-सम्बर्धन सूभे तो कृपा 
करके मुझे सुफाएँ । ताकि अगले संस्करण में कुछ और जोड़ा-घटाया जा सके । 

दूसरे श्रध्याय में गद्य के अंगों का सैद्धान्तिक विवेचन किया गया है। इस 
विषय पर लिखे श्री गुलाबराय जी का “काव्य के रूप! स्व० श्याम सुन्दरदास जी का 
साहित्यालोचन' डा० सोमनाथ जी ग्रुप्त का आलोचना, उसके सिद्धान्त' और सुमन 
जी महल्लिक का साहित्य विवेचन' श्रादि ग्रन्थ उपलब्ध हैं। इनकी तुलना में मैं. 


.. श्रपने ग्रन्थ के प्रति मुंह खोलूं, ये शोभनीय नहीं लगता । निवेदन करूगा कि आप 
इन सभी ग्रंथों को पढ़ें । सभी में उपयोगी एवं सुन्दर सामग्री है। और यदि श्राप मेरे 


इस ग्रन्थ को पढ़ कर उस सामग्री में कुछ बृद्धि करने के लिये पा सकें तो मैं श्रपना 


श्रम साथंक समभझंगा। 


तीसरा श्रध्याय स्व० पूज्य महावीर प्रसाद जी दिवेदी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व 
के प्रति एक स्वच्छन्दु कितु विषय-व्यवस्थित अ्रध्ययन है । द्विवेदी जी अपने युग के ही 
नहीं वरन आधुनिक हिन्दी खड़ीबोली भाषा-साहित्य के श्रमर अग्रदत हैं। उनको 
उनके युग को, उनके कृतित्व-व्यक्तित्व को भली भाँति समभने का श्रर्थ है खड़ीबोली 


5 भाषा-साहित्य की धमनियों को समझ लेना । द्विवेदी जी के विषय में डा० उदयभानुसिह 


जी ने अपने शोध ग्रन्थ--“भहावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका यंग” --में बढ़े उत्तम 
ढंग से तथ्य प्रस्तुत किए हैं । कितु चुंकि वह पी० एच० डी के लिए लिखा गया ग्रन्थ 
है. अतः उसकी कुछ सीमाएँ भी हैं । इधर स्वतस्त्र रूप से श्री प्रेम नारायण जी टण्डन 
ने शायद 'दिवेदी मीमांसा' नामक पुस्तक लिखी है जिसमें उपयोग की बहुत सी बातें - 
पाई जा सकती हैं । शेष, द्विवेदी जी पर लिखी किसी अन्य पुस्तक का नाम रूप मेरी 



















गा 














द्विवेदी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर सीधे प्रकाश डालने की ग्रावदयक्रता._... 


मुझे अनुभव हो रही थी। उपय्‌ कत, हिवेदी जी से सम्बन्धित भ्रन्‍्थों में सम्भवत्ः ऐसा 
हो किन्तु फिर भी मैं समझता हूँ कि भाषा-शेली के स्वातन्त्य के साथ उसे समेटकर 


. रख देने वाली बात करना शेष थी । वही कुछ तीसरे अ्रध्याय में साध्य है । 


पंजाब विश्वविद्यालय ने हिंदी एम० ए० के द्वितीय वर्ष के कोर्स में एक पर्चे . 
के अन्तर्गत द्विवेदी जी के जीवन-साहित्य के प्रति विशेष अ्रध्ययन्त लागू कर रक्‍्खा है । 
अपनी प्रथम वर्ष की छात्राश्नों--कुमारी सावित्री जी एम० ए० तथा श्रीमती कौशल्या 
जी गुप्ता एम ० ए०--को पढ़ाने के साथ ही साथ द्विवेदी जी विषयक सामग्री तैयार _ 
हो गई । मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि सत्‌ १६९५९ में पंजाब विश्वविद्यालय 
के द्विवेदी विषयक प्रश्न पत्र में मेरे इस अध्याय सम्मत प्रायः सभी प्रश्न आए । इस 
पर मेरी दोनों शिष्याओ्रों का बड़ा श्राग्रह हुआ कि मैं इस सामग्री को भी अपनी पुस्तक के 
एक अध्याय के रूप में छपवा दूं; फलतः वह आपके आगे है। उक्त शिष्याश्रों ने ही 
विषयों का बड़े श्रम से उत्तम सम्पादन किया तथा प्रेस कापी तैयार की । तदर्थ उन्हें 


मैं अपना आभार प्रकट करूँ कि उनका गुरु भ्राग्रह है कि मैं उन्हें झ्राशीर्वाद दं ताकि _ 


भविष्य में वह साहित्य की सेवा में इसी प्रकार का योगदान देती रहें। एतदथ उनके 
लिये मेरा आभार और शआाशीवाद दोनों साथ-साथ हैं। उन सभी विद्वानों का भी मैं . 
हृदय से बड़ा आभारी हूँ जिनके मतों और विवेचनों से मैंने दृष्टि'" दिशा पाई है। 


लिखना एक कठिन कष्टसाध्य काम है। मेरे विचार से पढ़ते समय हमारा हम. 


दृष्टिकोण पहला यही- नहीं होना चाहिये कि दूरबीन से भूलें ही खोजते चले जायें । यह ह 
कार्य यदि हमें करना ही है तो पुस्तक के सारग्रहण के उपरान्त करना चाहिये ताकि हम . .. 


लेखक के प्रति कोई भी निरणय देने में न्याय संगत बने रह सकें । भूलें मनुष्य-्समाज 


करता आया है और करेगा--उन्हें सुधारता भी आया है और सुधारता रहेगा और मैं. । क्‍ 
मनुष्य-समाज का अपवाद नहीं हैँ, यह कहने में मुझे कोई लज्जा नहीं । अ्रतः, अंत में मैं. 


आपसे एक बार फिर विनम्र निवेदन करूँगा कि अपनी सहृदयता के साथ मुझे मेरी हि 
भूलें सुझाएँ | सद सुझाव भी दें ताकि साहित्य की सेवा में कुछ श्रेष्ठतर श्रपित हो सके । 


जहाँ कहीं प्रूफ की भूलें रही हों उन्हें पाठक गण सुधार कर पड़ने की. कृपा कर । 


 ग्रगले संस्करण में उन्हें यह कप्ठ नहीं करना पड़ेगा 


ग्ंततः मैं अपने मित्र श्री विश्वनाथजी मिश्र तथा मास्टर मलाबाराम जी एम० 


द्ियि। 


-ए० को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने पुस्तक के प्रति समय समय पर अपने सदू-सुझाव ल्‍ 


जोवन प्रकाश जोशी 


बाण अत 
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पहला अध्याय 


हिन्दी गद्य के सोपान 

... संदु-भावनाओ्रों एवं सदू-विचारों का लिपिमय स्वरूप साहित्य कहलाता है । 
भावनाओं एवं विचारों का निरंतर नवीन कलेवर प्रकट होता रहता है और यों 
साहित्य का स्वरूप भी निरंतर श्रपनी गतिशील अ्रवस्थाओं को पार करता 

: प्रवेश हुआ जहां कल था वहां भ्राज नहीं दिखाई देता । यदि कल वह भक्ति एवं 
श्ुगार की धारा में प्रवाहित था तो आज वह जन-समाज की दिनोंदिन की 
आवश्यकता के रास्ते पर यथार्थ जीवन के शरीर के लिए स्फूर्ति का यंत्र बनता जा 
रहा है। भविष्य में उसका क्‍या स्वरूप होगा, यह भविष्य की मुद्ठी में बन्द है। 
. भ्रविष्य ही मानव का प्रत्याशित-अ्रप्रत्याशित सर्वेस्व है; अतः भविष्य का साहित्य और 
. उसमें ही उसकी विचार-सारणियों एवं भाव-गतियों का वास्तविक उद्घाटन होगा ॥ 
. और वर्त्तमान में वह कैसा होगा, यह सोचने-समभने के लिये हमें मानव जीवन की ._ 
स्थितियों के भीतर-बाहर ही देखना होगा । यह बात तो हुई साहित्य के उस स्वरूप. 

. परिंबत्तेन की बात जो मानव-जीवन की मान्यताश्रों एवं स्थितियों के अनुसार सदैव 
.. बरिवत्तित होता रहता है...किन्‍्तु इस भीतरी स्वरूप परिवर्तन की क्रिया में जो 
उसका बाहरी आकार-प्रकार है, उसके अंग-उपांगों में दीर्घकाल से परिबत्तन 
का प्रइन ही खड़ा हुआ प्रतीत नहीं हुआ, भले ही किन्‍्ही नई विधाश्रों द्वारा उसको 
धथू गार-सज्जित किया जाता रहा हो । साहित्य-सजन का बाहरी आकार-प्रकार या कहा 
. जाय कि उसका स्थूल कलंवर दो स्थितियों या दशाश्रों में हमारे सामने आता रहा 
. है--पद्य तथा गद्य ! विश्व का सम्पूर्ण साहित्य इन दो शरीरों में ही प्रकट हुआ है । 
.._ अतः गद्य एवं पद्य का सृक्षम अंतर एवं उनके पारस्परिक सम्बन्ध को समझ लेता 


४ “ "6 रा रे! ठीक रहेगा | 




























हिन्दी गद्य के सोपान . 


सर्व प्रथम काव्य शब्द ही साहित्य की सम्पूर्ण सृष्टि का नाम रहा है। शायद 
भर्तहरि के समब से ... साहित्य संगीत कला विहोन :... 
साहित्य: पद्च: पद्म उक्ति के अनुसार साहित्य शब्द को सत्ता काव्य के अतिरिक्त भी 
मानी गई है । यों वैसे भी काव्य अपने प्राचीन अ्रथ में नाटक या 
रूपक के लिये प्रयोग किया जाता रहा है। अतः भारतीय साहित्य का आदि-स्रोत यदि 
हम कोई माने तो वह एक मात्र नाठक ही ठहरता है। कुछ भी हो, यह तो निविवाद 
तथ्य है कि काव्य शब्द ही हमारे यहां साहित्य के सम्पूर्ण श्र्थ में पहली बार 
प्रयोग हुआ है । जब नाटकों के अ्रतिरिक्त साहित्य में अन्य कृतित्व--शिल्प-कविता, 
आख्यान आदि प्रकट हुआ उस समय साहित्य के श्रंगों-उपांगों का स्वतन्त्र नाम-करण 
भी हुआ--जैसे, महाकाव्य, खंडकाव्य, पौराशिक कथाएँ, वार्त्ताएँ आदि । कहने का 
तात्पयं यह है कि भले ही काव्य की संज्ञा में साहित्य के गद्य और यद्य का अन्तर 
स्पष्ट होने या करने की कोई आवश्यकता प्रतीत न हुई हो किन्तु साहित्य के कहने 
पर तो गद्य एवं पद्य के अन्तर को समझ लेना नितांत अनिवायं-सा हो जाता है । 
क्योंकि साहित्य के सुजन में पद्म एवं गद्य इन दोनों शरीरों की, जन-रुचि के अनुकूल- 
प्रतिकूल, भिन्‍न भिन्‍न अवस्था एवं प्रतिष्ठा रही है । यह भी एक विवाद का प्रश्न है 
कि गद्य और पद्य में किसकी प्राचीनता एवं उपादेयता अधिक है ? संक्षेप में इतना 
ही समझ लेनां ठीक होगा कि पद्म का श्रस्तित्व गद्य से प्राचीन है, यद्यपि उपयोगिता 
की दृष्टि से गद्य का सहयोग काव्य की अपेक्षा यथार्थ जीवन में प्रबल है । वैसे 
उत्तर वेदकाल में गद्य व्यवहार की भाषा में था और अ्रथवंवेद तथा यजुर्वेद में 
उसका प्रयोग भी मिलता है । _ ड द 

.  अथर्ववेद की तो लगभग १६ प्रतिशत विषय-सामग्री गद्य में ही मिलती है 
जिससे हमारे भारतीय ग्रद्यसाहित्य की पुरातनता पुष्ठ होती है । एक उदाहरण 
: प्रस्तुत है जिससे यह सिद्ध होता है कि यहां भी गद्य का प्रयोग प्राय 
_ सामाजिक पक्ष की हष्ठि से ही व्यापक रूप से हुआ है--- हा 
.... “अनुब्रतः पितुः पुत्रो सात्रा भवतु सम्भनां, जाया पत्ये सधमती वाच॑_ बदतु 
. शान्तिवाम ॥ सा जाता अातरं दिविक्षतु मा स्वसारमुत स्वसा । सम्यठ5च सत्रता भृत्वा 
वाचं बदत भव्या | 3 दा क्‍ 
.. पद्य उस लिपिमय स्वरूप का नाम है जो मनोभावों के ह्ष-विषधाद जनित 
. स्वरूप का उद्घाटन करता है मानव की आन्तरिक अवस्था से फूटकर जो कुछ क्‍ 
.. स्वाभाविक ताल, लय तथा छंद की क्रिया से बाहर हो दूसरों को अपनी 
अन्तर लय में कुछ देर के लिये लीव कर लेता है, उस साहित्य रचना का नाम 
पत्च है । प्च्च में भावना की अ्रभिव्यक्ति एवं काल्पनिक-सृष्टि का सुन्दर 


: व्यवहारिक- 


"न लानत कल 3०» ++ ३७-०५. 














हिन्दी गद्य के सोपान ्ि है 


:तथा आकर्षक सजीव चित्र हमारे नेत्रों को नहीं, हृदय को बिना किसी ऊहापोह के 
बरबस अपनी ओर खींचता चलता है, और जहां हम उसके रहस्य से छुए कि आत्म- 


 विस्मृतकारी आनन्द या रस में निमज्जित हुए । काव्यानंद का अ्रन्तिम लक्ष रसानंद 
है । काव्य की उपयोगिता वास्तव में आजनन्‍्दसापेक्ष ही है। दूसरी ओर गद्य उस 
- लिपिमय आकार का नाम है जो व्यवहारिक जीवन के पृष्ठ पर ही प्रायः लिखा-पढ़ा 


जाता रहा है । गद्य में पद्च की भांति लालित्य, छंद, ताल, लय, भाव, अनुभाव एवं 


: रसादि की सापेक्षता अनिवार्य नहीं । साहित्यिक गद्य यथार्थ विषयों का कुछ-कुछ 
कलात्मक चित्रण है--वैसे तो विज्ञान, दर्शन, समाजश्ञास्त्र आदि सभी विषयों 
-का विवेचन गद्य में ही होता है। पद्च की भावपूर्ण अभिव्यक्ति गद्य की विशेषता 
नहीं बनती वरन उसकी विद्येषता है लोक उपय्रोग की आ्थिक, सामाजिक, 


व्यावहारिक एवं भौतिक गुत्थियों को स्पष्ट रूप से सुलभाने की | पद्म एक भाव 
बिन्दु से हमें आल्हादित, आ्लानन्दित एवं स्फुरित करता है, गद्य हमें वास्तविक मूल्यों 
का विश्लेषण करने एवं उसको जीवन में घटाने-बढ़ाने की सूक एवं विवेचनात्मक 


'तकों तथा तथ्यों से अनुप्रारिगत करता है । संक्षेप में, पद्य जीवन के भीतरी आनन्द को 
-अ्रकट कर हमें अन्तर जीवन में पेठ सकने का और सांस्कृतिक बना सकने का एक 
“व्यापक तत्व प्रदान करता है और गद्य वाह्य जीवन के विविध पहलुओं को समझ 


सेकने और उन पर पुनः पुतः विचार विनिमय कर सकने का एक 
निश्चित उपयोगी यंत्र है। फिर भी सदा से और सभी देझ्षों में पद्म की 


बहुत सी प्रगतियों का श्रेय गद्य को है एवं गद्य की नीरस अभिव्यक्तियों को सरस एवं 


. प्रहणीय बना सकने का श्रेय पद्य को है । यों दोनों ही ने एक दूसरे को बल प्रदान किया 


है और साहित्य की ६ष्टि से तो साहित्य के लिये यह दोनों ही उसके अपने दो बलिष्ठ 


स्कंध के रूप में है । दोनों ही साहित्य के बराबर के अंग होते हुए भी दोनों का अपना- 


अपना अलग अस्तित्व है, उपयोग है, विवेचन है। नीचे हम गद्य के सम्बन्ध सें 


उसके क्रमिक विकास एवं तत्सम्बन्धी मूल परम्परा पर प्रकाश डालेंगे :--- 


हिन्दी गद्य की आदि परम्परा 


संस्कृत भाषा से प्राकृत एवं प्राकृतों से विभिन्न प्रकार की अपश्र शञ भाषाओं का 
जन्म हुआ। आगे चलकर अपश्न शा भाषाओं का ही रूप-परिवतंन हिन्दी भाषाओं के रूप 


में हुआ । इस हृष्टि से हिंदी भाषा का जिस प्रकार भी और जैसा भी विकास हुआ 


उसुका मूल सम्बन्ध अयश्र श-भाषा-साहित्य से होकर फिर सीधा संस्कृत भाषा- 
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साहित्य से है। आज भारत में जितनी भी प्रांतीय भाषाओं का साहित्य-सजन हो रहा 
है उसमें अधिकांशतः संस्कृत के तत्सम एवं तड्भव शब्दों का ही योग समाया हुआ है--- 
और उदू -फारसी के शब्दों का जो समावेश हिंदी भाषा में मिलता है, उसकी सत्ता यदि 
कुछ है तो यही कि मुसलमानों ने भारत पर अपना पूर्ण श्रातंक जमा कर अपने उदू - 
फारसी शब्दों का प्रयोग यहां की प्रचलित हिंदी-बोलियों में ढाला और फिर हिंदी के 
स्थान पर एक और भाषा भारत में कहलाई जाने लगी-उद्ू भाषा ! कहने का तात्पर्य 
। यह है कि जिसे हम हिंदी भाषा या खड़ी बोली का गद्य कहते हैं, उसकी मूल-परम्परा 
“|. संस्कृत-भाषा-साहित्य से जुड़ी है । राजनीतिक परिस्थितियों एवं आतंकों के कारण यदि 
हु हि ) किसी भाषा-साहित्य पर कोई भ्न्य प्रभाव मात्र पड़ जाय तो हम उसे पूर्णतः परम्परित 
..._ | अथवा अपना नहीं कह सकते । निश्चय ही हमारी हिंदी-भाषा-साहित्य का परम्परागतु 
'संबन्ध संस्कृत भाषा से ही है। इस कथन के अनुकूल हम देखते हैं कि गद्य का आदि 
सुजन संस्कृत साहित्य में पूर्ण प्रवेग एवं व्यापकता के साथ साहित्यिक कोटि में भली 
प्रकार गिने जाने योग्य हुआ है । अथवंवेद-यजुर्वेद मे हमें गद्य का खुला हुआ एवं स्पष्ट 
प्रयोग देखने को मिलता है, जिसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। यह कहा जा 
सकता है कि यह गद्य पूर्णतः सरस, साहित्यिक ढंग का नहीं है, किन्तु ईसा की पहली 
शताब्दी में महाकवि भास ने अपनी रचनाओं में गद्य का साहित्यिक स्वरूप हमारे 
सामने प्रस्तुत कर दिखाया था। इससे झ्रागे तो संस्कृत के महान कवि कालीदास 
एवं वाणभट्ट ने अपनी रचनाश्रों में (नाटकों में) संस्कृत गद्य का पूर्णातः सरस, 
साहित्यक परिमाजित स्वरूप प्रस्तुत किया । कादम्बरी का गद्य इसका ज्वलंत प्रमाण 
जा हैं। और तो और उपनिषद्‌ में संस्कृत गद्य का जेसा साहित्यिक एवं परिमाजित प्रयोग 
| दृष्टव्य होता है, उसे देखकर गद्य की पूर्ण विकसित दशा का ज्ञान सहज ही होता 
है । उदाहरण के लिये--- द गा 
.. “अंणुष्ठमात्रा पुरुषोडन्तरात्मा सदा जनानांहुदये सन्निविष्ट:'। त॑ सवाच्छरीरा 
त्यवृहेन्युअजुदिवेधी का धेय्यरा ” ॥ कठोपनिसन्सार ।५। ७ । एष्ट २२० (उपनिषद 
प्रकाश ) क्‍ द द हे 
.. अर्थात्‌, ज्ञानगम्य अन्तरात्मा सदा मनुष्य के हृदय में छिपा है। जैसे मुंज से यत्न- 
: पूर्वक सींक को निकालते हैं ऐसे यत्न पूर्वक अपने शरीर से आत्मा को निकालो । 
उपरोक्त गद्यांश से यह बात भली प्रकार विदित हो जाती है कि संस्कृत के 


हू 












.. सालांकारिक एवं हृदगग्राही चित्रण हुआ है। इसी संस्कृत-भाषा-साहित्य की अनुप्रेरणा-से 
. आज के हिन्दी गद्य का परम्परित सम्बन्ध माना जाना चाहिये । भले ही ऐसा मानने 
-में हमारे हिन्दी खड़ी बोली भाषा के गद्य-साहित्य का कोई विशेष उहं श्य सिद्ध नः होता 


गया 222::22::225:2:2::2:5%:2::5:6:::::::: कक 





. गद्य में किस प्रकार उपयोगी,दार्श निक,व्यवह्यरिक एवं साहित्यिक विशेषताओं का रोचक, कक. 
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.. हो किन्तु यह तो प्रतीत होता ही है कि हमारे भारत के गद्य का! साहित्यिक स्वरूप- 
कितना प्राचीन है । दूसरे जब हम हिन्दी भाषा साहित्य के इतिहास में संस्कृत-भाषा- 
सहित्य के आधारभूत सिद्धान्तों एवं उसके अध्ययन की अपेक्षा का पग-पग पर अनभव 
करते हैं, तब यह जान लेना कि हमारे संस्कृत साहित्य में केवल काव्य की ही नहीं, गद्य 
की भी अ्रपनी एक अ्रच्छी खासी सत्ता रही है--क्या अनुचित है? निश्चय ही महाभारत 
एवं रामायण काल में संस्कृत-गद्य का पूरी तरह विकास देखने को मिलता है। अतः 
हम निविवाद रूप से कह सकते हैं कि हमारे हिन्दी गद्य की शिराप्रों में श्रपनी संस्कृत 
_ भाषा के गद्य की परम्परित विशिष्टताएँ एवं सृजनात्मक वृत्तियाँ संस्कारतः पली है । 
और मैं समभता हूँ कि इसी कारण हिन्दी-गद्य में जहाँ एक ओर तब से भ्रब तक बराबर 
राजनीतिक एवं भाषागत्‌ आलोड़न-विलोड़न जारी रहा तथापि उसकी तह में-- साहि- 
त्यिक अन्तःधारा के अ्रतुकुल-बराबर सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भारतीय आस्थावान मान्य- 
ताओं की धड़कन बनी ही रही और आज भी बनी है, जब कि हमारे हिंदी-गद्य में विदेशी 
सभ्यता संस्कृति एवं सामाजिक मान्यताओं की रुचि अपने यहाँ की महानताशओरों से कहीं 
अधिक महत्वपूर्ण समझी हुई सी परिलक्षित होती है । इसका एक मात्र कारण यही 
कहा जा सकता है कि जहाँ हमारी हिंदी भाषा का परम्परित दृढ़ और मूल सम्बन्ध 
. संस्कृत भाषा से है वहाँ हमारे आधुनिक गद्य का भी. किसी न किसी प्रकार झोर-छोर 
. संस्कृत गद्य के छोर से बँधा होगा ही । 


हिन्दी गद्य का विकास-क्रम व काल विभाजन 


हिन्दी गद्य का सही विकास-क्रम हम १९००वीं शताब्दी से ही मान सकते हैं. 
यह युग भारतीय राष्ट्र-जागरण का युग था । मुग़ल कालीन सामन्‍्ती एशोइशरत समाप्त 


हो चली थी, और भारत में एक नई विदेशी जाति-अँग्रेज़ों कौ- राजनीतिक मंच पर क्‍ 





अवस्थित हो गई । मुग़ल कालीन सामन्‍्ती जुल्म से रिहा होकर भारत की जनता अँगरेजी _ 


शोषण एवं ईसाई धर्म की सभ्यता संस्कृति की क़ौंद में श्रेने लगी । सहसा . इस नई 
-एवं धर्म-साम्राज्यवादी खतरनाक स्थिति में भारत की निरीह जनता की चेतना काँटे 
में फँसी मछली की तरह तड़पने लगी । फलस्वरूप राष्ट्री-जागरण की लपट भारत 
की आत्मा में दबे-दबे भड़कने लगी । साहित्य, समाज की परिवत्तंनशील अवस्था का 
संयोजक है । अतः तत्कालीन समय में जन-चेतना की रफ्तार के साथ ही: एक नई कला, 
जीवन की नई दृष्टि, नये चिंतन, नये दर्शन एवं नई अभिव्यक्ति ने ज़ोर पकडा। रीति- 
कालीन शराबी एवं शव गारी दशा ने चारित्रिक पतन की यहां तक नौबत ला द्री है-- 
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इस प्रकार की सद-धारणा साहित्य-सृष्टाओ्रों के भाव एवं विचार-जगत से प्रवल प्रवहनी 

की भाँति फूटने के लिए ज़ोर बाँधने लगी। निदान, जहाँ एक ओ्रोर पीछे-पीछे युगों से 

चली आई रीति श्वू गारी काव्य परम्परा के विषयों से कवियों के हृदय ने घृणा दिखाई 

वहाँ दूसरी ओर पद्च के स्थान में गद्य का आग्रह भी क्रायम होने लगा । ओर इस तरह 

पद्य की अपेक्षा गद्य का अ्रविच्छिन्न साहित्य प्रवाह१९००वीं सदी से जनक्षेत्र को साहित्य 

के विभिन्न विषय सुजन ढारा सिचित करता चला आ रहा है। इसके प्रति कौन 

कौन सी स्थितियें, कौन से कारण एवं सहयोग वांछित हुए और मिले, इन सबका 
विवरण हम वर्तमान हिंदी खड़ी बोली गद्य के अन्तेंगत यथास्थान स्पष्ट रूप से 

देंगे । यहाँ हमारे यह सब कुछ लिखने का उद्देश्य यही है कि यद्यपि हिंदी खड़ी 

बोली गद्य का सही मायनों में विकास भारतेन्दु युग से ही हुआ, तथापि हिंदी भाषा 

के गद्य का विकास आज से ७०० वर्षों से भी पहले से होना प्रकट होता है । निःसंदेह 

| हिन्दी भाषा में लिखा गया गद्य-साहित्य का इतिहास सही मायनों में हम १६०० से 
| मानने को इस लिये भी विवश होते हैं, क्योंकि इससे पूर्व का लिखा गया गद्य-साहित्य 
| भाषा एवंँ सृजन की दृष्टि से न तो व्यवस्थित है और न ही रोचक । हिंदी साहित्य 
के काल-विभाजन को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि१९००से बहुत पूर्व भी हिंदी 
भाषा को जन्म देने वाली भाषा में--अपभ्र शा मिश्रित राजस्थानी एवं ब्रज में--जेन 
कवियों, चारणों राजों एवं गोरखपंथियों ने एक बड़ा साहित्य 
ग्रप्रश्नश मिश्चित दान पत्रों, उपदेशों एवं पट्ट परिवानों के रूप में प्रस्तुत किया है । 
के को ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यह गद्य-साहित्य साहित्यिक 
१३०० तक टेष्टि से अ्रधिक महत्वपूर्ण नहीं है । यह गद्य-साहित्य प्रायः 

हि सम्प्रदायिक धारणाओं का पिष्टपेंषण मात्र है। शैली 
में केवल उपदेशात्मकता ही प्रधान बन सकी है । कम शब्दों में, राजस्थानी 
मिश्चित अपभ्रश कालीन गद्य अत्यधिक टूटा-फूटा नीरस अव्यवस्थित एवं असा- 
हित्यिक कहा जायगा । इस प्रकार का प्राचीनतम गद्य लिखने वालों में 
गोरखनाथ का नाम उल्लेखनीय है । खोजों के अनुसार इतका समंय १४०० ई० कहां 
जाता हैं। हठ योग एवं भक्ति ज्ञान जैसे नीरस विषयों पर ही इस काल में पद्य के जैसा 
द ही साथ में गद्य भी लिखा जाता रहा । यह बात जैन नाथ एवं अन्य तत्कालीन ग्रंथों: 
से इतस्ततः पुष्ट होती है। हिन्दी-गद्य के क्रमक विकास की इतिहासिक . परम्परा 
जानने के लिये ही इस काल के गद्य का विवेचन संगत ठहरता  है। भाषा, विषय, 
शैली एवं कला की दृष्टि से इस समय का गद्य नगण्य एवं अ्रनुपयोगी है । साहित्य 
की दृष्टि से संस्कृत-कालीन गद्य की अपेक्षा इस काल का गद्यः इतना लचर क्यों 
रहा, वस्तुतः यह प्रश्त बड़ा विचारणीय एवं शोध योग्य है; किन्तु हम समभते हैं कि 




























हिन्दी गद्य के सोपान १ 


संम्भवतः यह गद्य-साहित्य सृजन की धारणा से लेखकों ने लिखा ही नहीं । केवल' मात्र 
अपने धर्म-सिद्धान्तों के व्यापक श्रचार का जनोपयोगी सरल' माध्यम ही उन्होंने 
इस को समझा और लिखा । उदाहरण के लिए संवत १२३४ में पृथ्वीराज के समय 
के एक पत्र में लिखा गद्य का यह नमूना श्रस्तुतः है; इस उदाहरण से यह स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि तत्कालीन गद्य कितना श्रव्यवस्थित एवं व्याकरण की च्रुटियों से 
.. “श्री श्री चित्रकोद बाई साहब श्री एथुकुबवर बाई का बारण गाम मोई 
'आ्राचारण बाई रुसीकेस जीबांच जो अ्रपन श्री दली सु श्री हजूर को बी खास रूका 
झायो है जो भारों भी पदारबा की सोखबी है नेदलो काका जी षेद है ” 
.._. यह गय्याँश राजस्थानी गद्य का है, जो अपने स्वरूप में कितना ऊट-पटाँग है । 
जबकि राजस्थानी पद्च में हमें काफी सुन्दर रूप में देखने को मिलता है। जो कुछ 
'भी हो, इतना तो कहा ही जायगा कि हिन्दी जनपदीय भाषाओं में ग़द्य का प्रचार 
आज से बहुत पहले ही पनप रहा था और आज उसका व्यापक क्षेत्र उसकी जन- 
'उपयोगिता का एक बड़ा प्रमाण है । 
राजस्थानी मिश्चित भ्रपअ्रश कालीन गद्य का लड़खड़ाता हुआ प्रचलन हमे 
१३०० वीं शताब्दी के अंत तक पाते हैं। इस समय तक आकर हिन्दी भाषा का स्वतनन्‍्त्र 
श्रस्तित्व अपभ्र श के पाशों से मुक्त होकर बन चुका था। खड़ी बोली, ब्रजभाषा 
ब्रज भाषा का गद्य समय ऐवें अवधी भाषा का काव्योचित सुन्दर प्रयोग भी 
१४०० से १८०० तक कबीरदास, सुन्दरदास, सूरदास, तुलसीदास जैसे महान 
भक्तिकाल तथा रीतिकाल कवियों ने इस मध्यकाल में करना आरम्भ कर दिया था । 
फलस्वरूप हिन्दी भाषाओं का स्वतन्त्र एवं सुव्यवस्थित रूप-प्रचार जन-मन पर छाने 
लगा । साहित्य की सृष्टि में भाषागत्‌ नैसगिता आने लगी । कांव्य-सौन्दर्य अ्रपनी 
उड़ान धरती की चेतना से आकाश की कल्पना तक स्वाभाविक ढंग से भरने लगा । 
कहने का तात्पय॑ यह है कि हिन्दी-भाषा-साहित्य का स्वस्थ, उच्चत एवं सुनहरा 
कलेवर हमें १४०० वीं संदी से ही दर्शित होता है । भ्रतः इस काल को साहित्य का 
स्वरणंकाल कहने में किसी भी भारतीय साहित्य प्रेमी को कोई आपत्ति नहीं है । 
. यह बात निविवाद कही जा सकती है कि भक्तिकाल में भले ही गद्य की 
अनेंकानेक पुस्तकें (टीकाएँ, कथाएं तथा सम्वादादि) लिखी गईं, किन्तु फिर भी उस 
है + |. काल में पद्य की ही प्रधानता रही | सच कहा जाय तो कहना होगा 
ह अली कि न केवल हिन्दी साहित्य ही और न केवल भारतीय साहित्य ही, 
स्थिति वरन्‌ संसार की महानतम्‌ साहित्यिकता में भारतीय साहित्य के 
हक रो इस स्वेण॒काल में जैसा काव्य सृजन हुआ है, अन्यत्र कम ही हुआ 
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होगा । रामचरितमानस जैसा प्रबन्ध काव्य, सूरसागर जैसा गीति काव्य, मीरा के 
स्वाभाविक प्रेमवादी मीठे पद जैसे इस काल में रचे गए वैसे किसी भी. देश के 
साहित्य में खोज लेना दुष्कर कार्य है। इतना होने पर भी इस काल के गद्य-लेखक 
कोई श्रेष्ठ गद्य लेखन कला का नमूना अस्तुत नहीं कर सके । कहा जायगा कि गद्य 
के क्षेत्र में कार्य करते हुए भी वह गद्य की तकनीक, भाषा, व्यवस्था एवं गली कला- 
त्मकता को इन्च भर भी आगे बढ़ कर नहीं छू सके । दूसरे कारण जो कुछ भी रहे 
हों, किन्तु इसका मुख्य कारण यही रहा कि इस काल के गद्य-लेखकों के पास आधु- 
निक कालीन मुद्रण एवं जीवन की व्यापक विश्लेषणात्मक समस्याओं एवं पहलुओं 
का स्तर मौजूद न था । ऐसी अवस्था में गद्य की व्यवसायात्मक बुद्धि की पकड़ एवं 
व्यापकता बनी न रह सकी । वह गद्य केवल काव्यकी टीकाझ्रों एवं साधु-सन्‍्तों की दिन- 
चर्याओं का विवरण मात्र प्रस्तुत करने तक ही सीमित रह गया । नई समस्याएँ, मूल्य, 
मान्यताएँ एवं उत्थान-पतन की सम्भावनाएँ, कुसम्भावनाएँ-मानव के विचारों और 
उनके व्यक्त कंरने के साधनों में नवीनता का संचार करती है। भाषा का प्रसार 
एवं शैली का निखार साहित्य-सृष्टि में तभी आया करता है जब कि साहित्य-सृष्टा के 
सामने एक ओर युग-स्नोत का कलकल निनाद हो तो दूसरी ओर युग-संघर्ष का 
हरहर गज॑न ! भाषा में माघुय, ओज एवं प्रसाद गुण का पारस्परिक आदान प्रदान, ये 
सब कुछ युग की दर तगामी परिस्थितियां एवं मानवीय समस्याएँ ही पैदा करती हैं । मनुष्य 
का ढंग (#ए]९) इन्हीं कारणों के फलस्वरूप जो कल था वह आज नहीं रह पाता और 
आज नहीं रह पाने में वह कल की आत्माभिव्यक्ति में यो तो कोई अनुकूल परिवतंन 
पैदा करेगा--उसे करना होगा-नहीं तो वह उन्हें केंचुली की तरह उतार कर फेंक 
देगा--विस्पृत कर देगा | साहित्य की शेली एवं उसकी भाषा का सूक्ष्म: तथा 
व्यापक परिवर्तन इसी प्रकार युग-जीवन की वतंमान परिस्थितियों में रदोबदल' होने 
का कारण हुआ करता है । भक्तिकाल के साहित्य में गद्य तो गद्य, काज्य-शैली में भी 

कोई अधिक परिवततेन देखने को नहीं मिलता । बहुत सी उपमाएं जो सूर ने प्रकट की 

हैं, उन्हीं को तुलसी ने प्रकट किया है । इसी तरह कहीं २ तुलसी की प्रतिभा से सूर भी 

प्रभावित हुए थे। यहां यह लिखने का हमारा आशय किसी प्रकार का आक्षेप-जनक 

नहीं है, बल्कि यह है कि इस काल में, जब काव्य के पल-पल परिवर्तित भावों का 

प्रायः नवीन एवं व्यापक अवकाश एवं स्थल नहीं बन पाया, यद्यपि काव्य अंतर्जगत की 

. अनंत भावनाश्रों का नवीन नवीन अ्कट हृद्य है, तो फिर भला इस काल के गद्य के 

. व्यापक एवं अभिनव आझाकार-प्रकार और प्रसार को देखना कहां सम्भव है, जब कि गद्य 

. वस्तु बुद्धि का साहित्य के अंतर्जंगत्‌ एक विज्ञानिक विश्लेषण है--चाहे अपवाद रूप में 

गद्य गीत एवं अन्य ऐसे ही काव्य-कल्पना बहुल गद्य पर ऐसी बात नितांत न घटे। अस्तु । 
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जैसा कि हम ऊपर लिख आए हैं कि हम हिन्दी भाषा का सजना- 
गोरख से पूर्व का... के विकास आज से लगभग ७०० वर्षों से भी पहले 
गद्यप्ताहित्य-काल से होता हुभ्ना पाते हैं । गोरबनाथ एवं ज्योतिरीश्वर ठाकुर 
११००से १४०० के प्राचीन हिन्दी गद्य के उदाहारणों से भी पूर्व सं० ११३६ 
आम नम से हम दो चार गद्य के नमूने पाते हैं गोकि गोरीशंकर 
हीराचन्द श्रोफा आदि विद्वानों का इसमें मतभेद है । सन्‌ १०८३ में लिखा हुआ यह 
गद्यांश प्रस्तुत है--- 
. “जो अ्रणी परवाना से कोई उलंगण करेगा जी में श्री एक लींग जी को आर 
है। दुबे पंचोली जानकीदास काल ११३६ काती बदो ३” 
प्रस्तुत उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि इसमें राजस्थानी शब्दों में मिली- 
जुली श्रस्पष्ठ कऋलक खड़ी बोली हिन्दुस्तानी शब्दों की भी है; और वास्तव में खड़ी बोली 
में राजस्थानी डायलेक्ट (बोलियों) का बहुत कुछ सहयोग सा भलकता है । 
क्रम ११-१२ वीं झताब्दी में शुरू हो गया था, जेसे---/परवाबा से कोई उलंगण 
करेगा । 
इसी प्रकार एक उदाहरण और देखिये जो १२७४ के लगभग लिखा 
गया है-- 


“पंच परमेष्ठि नमस्कार । जिन शासनि-सार, चतुदपुर्वे समुहार, संम्पादित 
सकल कल्याण संभार, विहित दुरिनाय हार, क्ष्‌द्रोपद्रव पर्वत बज्ञप्रहार, लीला 


दलित संसार, सुतुम्हि अ्नुसरण। 

इस गद्यांश से यह साफ़ भलकता है कि इसकी भाषा का भुकाव एबं शब्दावली 
का अनुसरण संस्कृत भाषा दब्दावली की ओर है और शैली भी आज के भावात्मक 
गद्य के निकट है । “जिन शासनिसार, चतुदशंपूर्व समुहार, सम्पादित संक्नल कल्यारा 
संभार”--की शैली-शब्दावली में साफ़ संस्कृत सूत्रता एवं भावात्मक शली का प्रवाह 
तथा अलंकारिकाता प्रकट होती है । 


तीसरा एक और उदाहरण है जिसमें श्रपञश्नश भाषा और उसका शैलीगत 


आग्रह स्पष्ट है--- 
“भलऊ पुह्लिगु, भलि स्त्रीलिगु, भलु नपुसकलियु 


उपरोक्त तीनों उदाहरणों से यह साफ़ विदित होता है कि न केवल गोरख ४ 


नाथ से ही वरन उससे भी पूर्व, ११ वीं शताब्दी से ही हिन्दी गद्य अपना--खड़ी बोली 


सम्मत भी--रूप विकसित करने की तैयारी कर रहा था । फिर गोरखताथ.- से पूर्व - . द 
बौद्धों की महानुभाव शाखा के आचाय॑ ज्ञानेश्वर ने ई० सन १२०० के उत्तराघ में 
ऐसा गद्य रचा था - 
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“बस पुरोहो भशस्थिर करो हो चन्द्रा मेली वा भान _ श्रावागमन ई जे 
वारों बुद्धि राखो अ्पनेय । क्‍ 
ज्योतिरीश्वर ठाकुर का हम उल्लेख ऊपर गोरखनाथ जी के साथ कर चुके 
हैं। इन्होंने ई० १३०० वीं शताब्दी के आरम्भ में एक अ्रच्छा गद्य ग्रन्थ लिखा 


था, उसका एक उदाहरण अस्तुत हल 
“काजर क भीति तेलें सींचल अ्रइसन रात्रि, पछेवां कां वेगें काजर कमोट फूजल 


. झइसन मेघ निविड़ मांसल अंधकार दोषू । 
.. यहाँ हमें संस्कृत-हिन्दी ज्ञानगम्य सम्मत शब्दावली प्रकट होती लगती है। 
“भेघ निविड़ माँसल अंबकार” इसका प्रमाण है। अन्य गद्यकारों में कवि शेखराचार्य 
का नाम भी लिया जा सकता है। इस. प्रकार गोरखनाथ से पूर्व 
गोरख का गद्य हिन्दी गद्य की कुछ सामग्री “हमें उपलब्ध होती है, किन्तु उसका 
द स्वरूप पद्यमय सा भी है और उसकी भाषा अस्त-व्यस्त राजस्थानी 
ब्रज, भ्रपश्न श-प्राकृत एवं कुछ खड़ी बोली के शब्दों से भी मिलकर खोटी खिचड़ी बनी _ 
हुई है । उसमें कोई व्यवस्था नहीं, कोई स्पष्टता नहीं, जो गद्य के लिये आवश्यक होती 
है। वास्तव में हिन्दी के गद्य की भाषा एवं उसके निहित विचारों की व्यवस्था की. 
हष्ि से गोरखनाथ जी के € ग्रन्थों में से उनकी एक गद्य-ग्रन्थ की अपनी देन है और 
महत्ता भी; यद्यपि यह ग्रन्थ भी गद्य का कोई आदि आदद-अन्थ नहीं कहा जा 
सकता | यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो गोरख ने जो गद्य लिखा उसका भुकाव 
ब्रजभाषा-गद्य की परम्परा में ठहर सकता है, ओर शायद उसी का विकसित रूप हमें 
भक्तिकाल के ब्रजभाषा गद्य में, जो बावन वेष्ण॒वों की वार्त्ता, “दो सौ बैष्णवों की 
वार्ता, श्रृंगार रस मंडल' आदि पुस्तकों में मौजूद मिलता है । एक प्रकार से 
 अपभ्र द-प्राकृत एवं राजस्थानी अस्त-व्यस्त गद्य के स्थान पर कुछ व्यवस्थित ढंग का 
ब्रजभाषामय गद्य रचने वालों में गोरखनाथ का स्थान पहला कहा जायगा । उनके गद्य 
का एक उदाहरण देखिये-- ४ 
“सो वह सम्पूर्ण ती्थस्थान कर चुकों श्ररु सम्पुर्ण घण्वी ब्राह्मननि कौ दे. 
चुकों ऊर सहस्त्र जज्ञ करि चुकौं ऊरु देवता स्व पूजि चुकौ ऊर पितरनि कौ सस्तुष्ट. 
. करि चुको स्वर्ग लोक प्राप्ति करि चुकौ जा. मनुष्य को सन छनमात्र ब्रह्म के विचार 
बंठो ।* कम द 
हि उपरोक्त उदाहरण से यह साफ प्रकट होता है कि उसके क्रियापद और उसकी 
. शैली ब्रजभाषामय है किन्तु उसमें कुछ स्वतुंत्र शब्द संस्कृत के, जो हिन्दी से तत्सम रूप. 
में प्रयोग होते हैं, भी विद्यमान हैं--जैसे, सम्पूर्ण, सन्‍्तुष्ठ मनृष्य और मन आदि । इस 
तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम यह सहज निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उस समय ही 
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' गद्य के विकसित होने वाली भाषा की रूप-शेली और शब्द-योजना में कुछ समाहार 
.. शक्ति आने लगी थी । वह समाहार शक्ति समय एवं वातावरण की अपेक्षा एवं गद्य 
. की और अविच्छिन्न साधना-वृत्ति रखने की माँग अवश्य करती थी । यद्यपि यह माँग 
ब्रजभाषा के गद्यकार न पूरी कर सके किन्तु ब्रजभाषा के गद्य का सूत्रषात गोरख कर 
चुके थे, जैसा कि हम ऊपर लिख आए हैं । अ्रतः ब्रजभाषा के गद्य का संक्षिप्त परिचय 
नीचे दिया जाता है--- 
. ब्रज-भाषा गद्य का प्रारम्भिक नमूता हमें गोरखपंथी साहित्य के अन्तंगत प्राप्त होता 
कि द है, यह हम ऊपर लिख आए हैं। गोरखपंथ के हढ़-योग एवं ब्रह्मज्ञान 
 गोरख पंथी गद्य के सम्बन्ध में लिखा गया एक ग्रन्थ १४०७ का प्राप्त होता है। किसी 
बंगाली या राजस्थानी लेखक ने--(यह मान्यता भी विवास्पद है कि 
. यह लेखक बंगाली था या राजस्थानी--गोरख-पंथ के सिद्धान्तिक-सम्प्रदायिक विषयों 
.. पर ये ग्रन्थ ब्रज-भाषा में लिखे-- 
द १. गोरख गरेंश-गोष्ठी 
२. गोरखनाथ जो की सत्रह कला 
३. महादेव गोरख संवाद द 
इन रचनाओं का कालक्रम निश्चित करना सरल नहीं है । इस प्रकार का 
गद्य साहित्य १४ वीं शताब्दी से लेकर १६ वीं शताब्दी तक लिखा जाता रहा । इस 
...._गोरख सम्प्रदाई गद्य को देखने से यह प्रइत खड़ा होता है कि क्या यह गद्य वस्तुतः १४ 
|. वीं शताब्दी में ही रचा गया होगा ? कारण यह है कि १४ वीं शताब्दी तक आकर 
*. हिन्दी भाषा--ब्रज, अभ्रवधी एवं खड़ी बोली--का अपना एक व्यवस्थित एवं साहित्यिक 
... स्तर स्थापित हो चुका था। कबीर एवं अन्य भक्त-कवियों की रचनाएँ इस बात की 
..... पुष्टि करती हैं । इस समय के गद्य में वैसी शैलीगत्‌ एवं भाषागत्‌ प्रोढ़ता भी नहीं है जो 
का होनी चाहिये और जो कुछ ही आगे के ब्रज-गद्य साहित्य में देखने को मिलती है। 
. किसी गोरखपंथी साधु का लिखा यहाँ एक उदाहरण इस १४ वीं शताब्दी का 
.. प्रस्तुत है-- 
“श्री गुरु परमानन्द तिनको दण्डबत है। हैं कसे परमान्द श्रानन्द स्वरूप हैं 
सरीर जिन्‍ह-को जिन्हे के नित्य गाए तें सरीर चेतन्ति अरु आनन्दमय होतु हैं । में जुहों 
7... शोरिष सो मछन्दर नाथ को दण्डवत करत हों। हैं कंसे वे सछन्दरताथ ? आत्म 
.«..  जोति निईचल है भ्रंवहकरन जिनके श्ररु मुलद्वार तें छहचक्र जिनि नीकी तरह जाने। 
.... उपरोक्त उदाहरण से यह तो स्पष्ठ होता है कि इसमें ब्रजभाषा के शब्दों का 
प्रयोग पूरा है तथापि उसकी व्यवस्था में, झरागामी ब्रजभाषा के गद्य की तुलना की दृष्टि 
से बड़ा अंतर है ; इतना ही जितना कि घर की चक्की एवं बिजली की चक्की में | 
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फिरें भी यह निःसंदेह कहा जा सकता है कि गोरखपंथ में ब्रजभाषा सम्बन्धी गद्य का 
प्रचलन १४ वीं शताब्दी के इदं-गिर्द अवश्य ही चालू हो गया था--चाहे कसी भी . 
चाल में क्‍यों न हो । द 
...._ शुद्ध ब्रजभाषा का गद्य-साहित्य प्रायः संस्कृत ग्रन्थों के भ्रनुवादों; प्राचीन कवियों 
की टींकांत्रों एवं संत गुरुओं की वर्ताओं की सीमा तक ही लिखा गया । इस प्रकार के गद्य 
में भाषा की चलत-किरत धार्मिक वर्ताश्रों के अनुरूप ही रही है। कुछ नाठक भी रचे 
गये किन्तु यह नाटक भाव, भाषा एवं ताटब-कौशल की एृष्टि से सर्वथा असफल कृतियाँ 
हैं। उदाहरण के लिये राजा ढुक्ष्मर रिह ने यद्ूपि &जभाषा गद्य के अन्तिम मोड़ पर 
झाकर अपनी अभिज्ञाव शाकुन्तल' पुरतक में दृजभाषा के प्रयोग से कन्नी 
काटी है तथापि उसमें ब्रजभाषा गद्य का बहुत मसाला भरा गया है जिसके 
कारण उस की नाटय-शिल्प-सत्ता खटाई में पड़ गई । खेर, ब्रजभाषा में गद्य के तौर 
पर जो कुछ भी लिखा गया वह साहित्य की हृष्टि से भले ही अधिक अच्छा न हो 
किन्तु हिंदी गद्य के विकास-क्रम की दृष्टि से उसका अपना एक बड़ा इतिहासिक 
ग्रध्याय है । बी 5 ््ि 
गोरख पंथी गद्य के बाद संवत्‌ १६ वीं शताब्दी में श्री बल्लभचार्य जी _ 
जी के सुपुत्र श्री बिट्ुलनाथ जी ने ब्रजभाषा-गद्य में राधा-कृष्ण 
. भक्तों का. विषयक प्रेम-रास-कीड़ा सम्बन्धी “श्जृगार रस मण्डल” नामक 
गद्य पुस्तक लिखी । यह पुस्तक भी यद्यपि ब्रज़भाषा की हृष्टि से महत्व- 
पूर्ण है कितु इसमें भी साहित्यिक गद्य की बानगी देखने को नहीं 
मिलती । इसका एक उदाहरण प्रस्तुत है-- 8 
“प्रथम सखी कहतु है जो गोपी जन के चरण विषें सेवक की दासी करि जो 
.. इनको प्रेमामृत में डुबि के इनके मंद हास्य में जीते हैं ।” ५ हे ३ 
.. स्पष्ट है कि प्रस्तुत उदारहरा में विरामादि चिन्ह एवं गद्य शैली का साहित्यिक 
 कंसाव एवं कला का अभाव है। । हज हट 
..._ इससे आगे, सत्रहवीं शताब्दी के मध्य तक आकर ब्रजभाषा गद्य का कुछ-कुछ 
साहित्यिक परिष्कार परिलक्षित होता है। 'शूगार रस मण्डन', की अपेक्षा भ्रधिक 
_सुगठित एवं साहित्यिक पुस्तक “चौरसी वैष्णवों की वर्ता”, “दों सौ वेष्णवन 
. की वार्ता” तथा “बन यात्रा” भक्त सम्प्रदाय के समर्थक विदुलनाथ जी के सुपुत्र गोकुल, 
.. नाथ जी द्वारा रची गई। हे इन पुरुतकों की रचना का निश्चित समय बतलाना कठिन 
.. है। इन दोनों पुस्तकों में भक्तों एवं विद्वानों की महिमा व्शित है । कहते हैं कि यह 
 इतियाँ के भोकलनाथ जी द्वारा लिखी गई हैं कितु वस्तुतः यह पुस्तकों उनके शिष्यों हारा 
भी रचित प्रतीत होती हैं। पहली वात तो यह है कि इनके अंतंगत लिखी रचनाओं में. 
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नि भाषा एवं शैलीगत एकरूपता नहीं मिलती, जो एक ही पुस्तक के रचयिता में 
#£.. मिलना सबसे अहम बात है । “दो सौ बावन वेष्णावन की वार्त्ता” पुस्तक औरंगजेब के 
काल में लिखी प्रतीत होती है । ऐसा शुबलजी का भी मत है । एक उदाहरण प्रस्तुत है--- 
“सोश्री. नन्‍्दगाम में रहतो हुतो सो खण्डन ब्राह्मण झास्छ्र पढ़यो हतो। 
से जितने ए बी पर मत हैं सदकौ खण्डन करतो । ऐसो वाको नेम हुतो, याही ते सब 
लोगन में वाको नाम खण्डन पारयो हतो । 
..निरिचत ही ब्रज-भाषा के इत उपरोक्त गद्य के उदाहरों से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि इनके लेखकों का ६६्टिकोर एवं उहं इय गद्य की किसी साहित्यिक सरस कृति का 
निर्माण करना नहीं रहा होगा वरन्‌ यह कि इन धार्मिक कृतियों के माध्यम से केवल 
जनता में सरल ढंग से उपदेश एवं कथारूप में भक्तों की महानताओं का संदेश 
दिया जाय । इस उदाहरण से यह बात भी उल्लेख्य लगती है कि ब्रज-भाषा के गद्य 
में इस बीच कुछ प्रगति श्रा चली थी । कम से कम उससे यह तो कहा ही जा सकता । 
है कि तत्कालीन लेखक को इस समय तक गद्य में उतना कुड्ड प्रकट करने की शक्ति 
प्राप्त हो गई थी जिसे वह गद्य की भाषा में कहना चाहता था । उक्त उदाहरण से यह 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि उदाहरण में वाक्य काफी छोटे हैं एवं वर्ण भी द्वित्व नहीं हैं। 
साथ ही भाषा बोल चाल की है । खेद है कि इस प्रकार की प्रगति ब्रजभाषा-गद्य में 
आगे रफ्तारएुर्दक दबनो न रह रुकी, वह व्म ही होती चली गई । 

१६२३ के लगभग झोरछा के नरेश जसवन्तसिह के एक विद्वान बैकुण्ठमरि 
ने “अगहन महात्म्य/ तथा “वेशाख महात्म्य” नामक पुस्तकें लिखी थीं । ये रचनाएँ 
आकार में छोटी-छोटी हैं । 

इसके पर्चात्‌ संवत्‌ १६६० में नामादास जी ने “अ्रष्टयाम नामक ब्रज॒भाषा 
गद्य की पुस्तक लिखीं । इसके अतिरिक्त कुछ अन्य धामिक ग्रंथ भी गद्य में लिखे गये । 

इस समय के गद्य का एक उदाहरण, जो अ्रष्टयाम का है, देखिये-- 

“तब श्री महाराज कुमार प्रथम वशिष्ट महाराज के चरन छुई प्रनाम करत 
भए । फिर श्री राजाधिराज को जुहार करि के श्री महेन्धनाथ दश्रथजू के विकट 
बेठते भए 

प्रस्तुत उदाहरण से स्पष्ट है कि भाषा सर्वथा पंडिताऊ टाइप की है एवं विषय 

द धर्म चर्चा का है--नीरस ढंग पर । भाषा में जुहार' आदि फारसी-उदू के शब्दों का 
५. भी प्रयोग आरम्भ हो चुका था, यह भी स्पष्ठ है । 

5. संवत १६६० के परचात्‌ किसी के द्वारा “ता-सिके-तो-पाल्यान” पुस्तक गद्य 
में लिखी गई । मी क्‍ 

ऊपर लिखित ब्रज-भाषा-गद्य की पुस्तकें प्रायः भक्ति काल में भक्ति विषयक ही 
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रची गईं | जिनका विषयगत्‌ महत्व यदि कुछ है तो यही कि इनमें भक्ति सम्प्रदाय एवं 
उसके भक्तों की जानकारी हेतु काफी सामान्य परिचय मिल जाता है ; और भाषागत्‌ 
महत्व यदि कुछ है तो यही कि हिंदी का गद्य इस के में लिखा मिलता है। साहि- 
त्यिक महत्व की बात इन पुस्तकों के गद्य के सम्बन्ध में सोचना हम उचित न कहेंगे । 
प्रधानता इस युग में काव्य सृजन की ही रही-पूरी प्रधानता ! | 
हिन्दी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के अनुसार संवत्‌ १७० »से रीति- 
द काल आरम्भ होता है । रचना सूजन के अनुसार भले ही यह 
काल भक्तिकाल से अ्रलग हो गया हो किन्तु भाषा-शैली की 
दृष्टि से यह काल भक्तिकाल से यदि अधिक उन्नत नहीं तो कम 
किसी भी दशा में नहीं कहा जा सकता । ब्रज-भाषा का कलात्मक स्वरूप जैसा इस 
काल में स्थापित हुआ, वैसा भक्तिकाल में पूरी तरह देखने में नहीं आता । कविता 
के शिल्प-विधान की दृष्टि से रीतिकाल हिन्दी साहित्य में बेजोड़ है । बिहारी' जी 
का अकेला नाम एवं उन्तकी अकेली दोहाकृति, “बिहारी सतमई” इस बात का . पुष्ठ 
प्रमाण है कि इस काल में ब्रजभाषा एवं उसकी कविता-कला का कितना अभृतपूर्व 
महत्व स्थापित हो सका है। इस काल के गद्य विवेचन के लिए हमें सर्वप्रथम 
यही ध्यान में रख लेना है कि रीतिकाल में ब्रजभाषा भ्रपनी प्रौढ़ता में जन-रुचि के. 
सर्वथा अनुकूल थी, और उसमें इस काल का गद्य-साहित्य भी भक्ति-काल की श्रपेक्षा 
कहीं अधिक लिखा गया है।. | द 
इस काल में जितना कुछ भी गद्य लिखा गया उसका विपय अधिकांशत: _ 
रीति-कालीन कवियों की टीकाओं तक ही सीमित रहा । इसके ग्रतिरिक्त कुछ कवियों 
ने नाटकों का भी सृजन किया । द्रजभाषा गद्य की नाटकीय परम्परा तो बा० हरिइ- 
चन्द्र जी के समय तक चलती. रही । भारतेन्दु के पिता श्रीगोपालचन्द्र केत 'नहुष' 
नाठक ब्रजमाषा गद्य का ही नमूना प्रस्तुत करता है । कुछ संस्कृत गाठकों का श्रनु- 
वाद भी किया गया। नीचे हम कुछ टीकाओरों एवं नाठकों का उल्लेख क्र 
रहे हैं :-- द द हे 
..._ १. हरिचरन दास कृत “बिहारी सतसई' की टीका । 
.. २. प्रियादास कृत हरिवछ' के पदों की टीका । 
३. अयोध्या महन्त रामचरन कृत “राम चरित सानस की ठीका। 
४. जानकीप्रसाद कृत केशव की “राम चच्धिका” को टीका । 
. *- सरदार कवि कृत “रंसिक प्रिया” की टीका । 
६. प्रताप सिंह कृत मतिराम की 'रसराज' कृति की टीका | 
७. सूरदास कवि कृत “दृष्टि कद” पदों की टीका भ्ादि..,.. 


रीति कालीन 
गद्य 
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इस श्रकार रीतिकालीव कवियों की क्षतियों' की टीकायें श्छवीं 
शताब्दी के मध्य से आरम्भ होकर १८वीं शताब्दी के उत्तराध तक होती रहीं । 
_यह तो मान्य है कि इस अवधि में टीकाओं के रूप में ब्रजभाषा गद्य में काफ़ी छोटे-बड़े 
प्रन्थ लिखे गये किन्तु इन ग्रस्थों में एक भी ऐसा नहीं जो गद्य साहित्य की विशेषता 
की दृष्टि से महत्वपूर्ण कहा जा सके । यह टीकायें संस्कृत की ' कथंभृत” वाली चाल 
पर रचित हैं । कोई नवीनता एवं रोचकता इनमें नहीं है | इन्हें पढ़ने में, कम से कम 
जहाँ तक मेरी अपनी बात है, जी भी लगना कठिन है । भाषा की दृष्टि से इन टीकाओं 
में स्थान-स्थान पर हट-फूट है ; एवँ शैली की दृष्टि से इन में एकदम कथावाचकता 
एवं ऊंटपटाँग ढंग से अर्थ -पुनरुक्ति है । हाँ, इतना कहा जा सकता है कि यहाँ से गद्य 
के सूजन में साहित्यकला एवं उसके सिद्धान्त की बात सोचने-समभने का कुछ निरूपण 
अवश्य आने लगा था । गोरखपंथी एवं भक्ति-पंथी गद्य-साहित्य की अपेक्षा इस काल के 
गद्य में सृक कुछ गहरी हो गई एवं कोरी साम्प्रदायिकता से हटकर लेखकों का स्वतन्त्र 
रूप से ग़द्य में अपनी रुचि एवं बुद्धि का परिचय देने वाला विचार एवं रुकान अवद्य 
लिपिबद्ध होने लगा--बस ! 

.._ हम ऊपर कह आए हैं कि रीतिकाल में टीकाओं के गद्य के अतिरिक्त कुछ 
अन्य धाराओं में भी गद्य का सृजन जारी हुआ । संम्बत्‌ १७६५४ में हौरालाल लिखित 
नाटक तथा श्रस्य “आईन श्रकबरी की भाषा बचनिका” पुस्तक प्राप्त है। इसमें 

गद्या ब्रज-भाषा के साथ अरबी-फ़ारसी शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। 
एक उदाहरण प्रस्तुत है :-- 
अब शेख झबल फ़जल प्रत्थ के हारण प्रभु को नमस्कार करि के झकबर 
. बादशाह को तारोख़ लिखमे को कसत करे है अरु कहे है!” 
द उपरोक्त उदाहरण से यह बात स्पष्ट परिलक्षित हो रही है कि इस काल 
.. में आकर गद्य-क्षेत्र में आ्रात्म-कथा या जीवनी लिखने की सूक भी लिपिवद्ध होना 
आरम्भ हो गई थी । द द द 

.... इधर किसी भ्ज्ञात लेखक ने संम्वत्‌ १७६० के लगभग “नासिके-तो-पाख्यान” 
नामक कथात्मक शैली में पुस्तक लिखी। इसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया 
जाता हैः. रः मु 

हे ऋषोस्वरो ! और सुनो, मैं देख्यौ है सो कहूं ॥ काले वर्ण महादुख के 
रूप जमकिकर देखे [7 द द 

. इस पुस्तक का रचना काल बहुत से ग्रंथों में १७०३ भी उल्लिखित है कितु 
शब्द-शैली ओंर उदाहरण के आधार पर यह गद्य रचना १७०३से आगे१७६ ०की ही 
प्रतीत होती है । हे 4०६ द द द ् 
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कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रज-भाषा-गद्य में जीवनी तथा कथा शैली भी 
लिखना इस काल में आरम्भ हो गया था--भले लड़खड़ाती हुई हालत में ही 


क्यों न हो । 
इधर सूरत मिश्र ने “बंताल पच्चोसी” नामक पुस्तक की रचना की । इसका 


समय १७१० प्रतीत होता 


उपरोक्त गद्य साहित्य के अतिरिक्त इस काल में नाटक भी लिखे गये, जिनका 


संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-- 
१. कविवर देव रचित “दिव भाषा प्रपंच । 
२. राम कवि रचित हनुमंत ताठक । 
३. नेवाज रचित “हाकुन्तला नाटक । 
४. रीवा नरेश महाराज सिंह रचित “आनन्द रघुनन्दन । 
५. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के पिता गोपाल चन्द्र जी रचित “नहुब” नाटक । 


यह कहा जाता है कि महाराज विश्वनाथ रचित आनन्द रघुनन्दन' हिंदी का. 
प्रथम, सफल एवं नाटकीय-शिल्प-विशेषताओं से पूर्णो नाटक है । किन्तु बहुत से लोग 


गोपाल चन्द्रकृत नहुष' को ही हिन्दी का प्रथम नाटक मानते हैं, पर यह विवाद का 
विषय है । 


लिखा गया, उसका प्रायः भाग संस्कृत साहित्य से अनुप्रारित एवं अनुमोदित है। 
 इघर भाषा भी बड़ी जटिल एवं नीरस है । एक उदाहरण प्रस्तुत है-- 

“अगवा जु है स्त्री सु। प्र म के श्रति आवेश करि । जु कार्य करन चाह॒ति है 
ता विष । ब्रह्मा ऊँ। प्रत्यूहूं श्राघातुं । भ्रंतराड कीवे कह । कातर । काइरु है। काइरु 
कहावे श्रर्मथ है 

कुल मिलाकर ब्रजभाषा गद्य के प्रति जो साहित्यिक दृष्टिकोंग बन सकता 
सम्भव है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो गद्य राजस्थानी मिश्रित 


अपभ्रश भाषा में लिखा हुआ हमें उपलब्ध होता है और जो 


ब्रजभाया गद्य के भाषागत्‌ शैलीगत्‌ चुंटियें उसमें विद्यमान हैं''' उससे भ्रधिक कोई 
प्रति साहित्यिक नवीन उल्लेखनीय प्रगति ब्रजभाषा के ग्रन्थ में नहीं श्रा सकी । हाँ 
_ दृष्टिकोश यहाँ तक श्राकर इतना अवश्य हुआ कि हिन्दी गद्य का क्षेत्र- 
द . फल काफी बढ़ गया, एवं उसका विषय पूर्वकालीन गद्य की भाँति 
केबल उपदेश, उल्लेख एवं सम्प्रदायिकता का ही बंदी बनकर न रहा--इस 
काल तक आकर गद्य काफी स्वच्छंदता अपना चुका था एवं जनरुचि के अनुकूल भी 


बनना आरम्भ हो गया था । फिर भी भाषा की अस्तव्यस्तता एवं शैली की नीरसता 


नं 


ध्यान रखने योग्य 'बात है कि रीतिकाल में जितना भी ब्रज-भाषा का गद्य-साहित्य । 
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बनी रही । फलस्वरूप, अल्प समय में ही ब्रजभाषा गद्य को गद्य के लिए अनुपयोगी 
ठहरा कर खड़ीबोली गद्य का जन्म एवं विकास आरम्भ हुआ । इस प्रकार हिन्दी गद्य 
का आरम्भ जो लगभग १० वीं शताब्दी से १८ वीं शताब्दी तक चलता रहा जो बस, 
केवल चलता ही रहा, उसका अपना कोई साहित्यक रूप-संगठन स्थापित न हो 
सका--न भाषा की दृष्टि से, न शैली की हृष्ठि से और न विषय ही की दृष्लि से । 
साहित्यिक गद्य का सन्‍्तोषजनक विकास-क्रम १६ वीं सदी अर्थात्‌ भारतेन्दु युग से 
ही आरम्भ हुआ--वह भी खड़ी बोली हिंदी भाषा में । अश्रतः १९ वीं सदी के खड़ी 
बोली गद्य के विकास-क्रम का विवेचन करने से पहले यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 
हम इस खड़ीबोली की पू्वे परम्परा एवं उसके पूर्व अ्रस्तित्व का तुला हुआ परिचय 
प्राप्त कर लें । 


खड़ो बोली का परिचथ 

जिसे हम आज हिन्दी राष्ट्रभाषा कहते हैं वास्तविक श्रर्थों में उससे तात्पर्य खड़ी- 
बोली से है । इस खड़ी बोली का एक मात्र सम्बन्ध प्राचीन 'शौरसेनी अपभ्र श॑ भाषा 
से है। अन्य भारतीय आर्य भाषाश्रों--राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, पहाड़ी, मराठी, 
सिंधी एवं लहंदा--की भाँति हमारी हिन्दी खड़ी बोली भाषा का जन-बोली सम्बधित 
इतिहास बहुत पुराना है। अपभ्रश भाषा से इन आर्य-भाषाश्रों का स्वतंत्र अ्रस्त्तित्व 
लगभग ११-१३ वीं शताब्दी में आकर बना । हिन्दी खड़ी बोली का अस्तित्व हम 
ई० सच्‌ ७०० के उत्तराध से पाते हैं । दक्षिण्याचार्य चिन्होद्योतत की “कुबलयमाला 
कथा” में खड़ी बोली हिन्दी गद्य का कुछ-कुछ संकेत पाया जाता है-- | 

“तेरे मेरे आाउ, त्ति ज़्म्पिरे सज्क देसेय 
इस वाक्य में खड़ी बोली हिन्दी के सर्वनाम “तिरे मेरे प्रयुक्त हुए हैं। इस उदा- 
हरण से यह बात भी सूक्ष्म रूप में प्रगट होती है कि इससे पहले भी खड़ी बोली का 
बोलचाल की भाषा में प्रयोग रहा ही होगा, चाहे कितनी भी थोड़ी मात्रा में क्यों न 
रहा हो । क्‍योंकि जो भाषा कभी लिखने में प्रयुक्त होगी निश्चय ही उसका अंकुर 
बोलचाल की बोली में प्रस्फुटित हुआ होगा । €वीं शताब्दी में इधर पश्चिमी जैन एवं 
पूर्वी बत्अ-यानी सिद्धों की भाषा में भी इस खड़ी बोली का रूप काफी पनपता प्रतीत 
होता है । 'सरहपा' का यह उदाहरण हृष्टव्य है-- | 
“जहूँ मत पवन न सँचरई, रवि शशि नाह प्रवेश । 

.. जैन पंडित देवसेन सूरि का संवत्‌ ६६० के लगभग लिखा यह उद्वहस्ण भी 
बलि: द पड आप 
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“जो जिन सासण भासयठ, सो मह कहियउ साफ़ । 
जा पाले सह भाउ करि, सोतरि पावउठ पारु ॥ 
इन दोनों उदाहरणों में खड़ी बोली हिन्दी के शब्दों का भ्रादि रूप देखने 
को मिलता है, और वह भी आधुनिक ढंग का सा ही--पवन, रवि शशि, जो, जिन, 
प्रादि”। कहने का तात्ययं यह है कि जिस समय भारत की विभिन्न अप॑श्र शों से 
विभिन्न आर्य भाषाओं का जन्म एवं लालन-पालन हो रहा था उसी समय हिन्दी खड़ी 
बोली का भी अपना किचित तो अस्तित्व था ही, चाहे घुद्गरत चलने वाला ही क्यों न 
कहा जाय । इसके पद्चात्‌ साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी का परिचय हम हिंदी : साहित्य 
के आदिकाल--१०५०--से भली प्रकार कविता जगत के अन्दर पाते हैं। कबीर, 
खुसरो एवं गोरखनाथ आदि की रचनाएँ इस बात का अकास्य श्रमारा हैं। यही भाषा 
दक्षिण में पहचकर एक बार दक्षिणी हिन्दी, हिन्ददी के नाम से पुकारी गई जिसका 
विवरण यहाँ प्रस्तुत करना विषय संगत नहीं, क्योंकि यह विषय भाषाविज्ञान सम्मत 
है। कुछ भी हो लगातार सातवीं-आ्राठवीं शताब्दी से लेकर लगभग पन्द्रहवीं शताब्दी 
तक हिन्दी खड़ी बोली का प्रयोग हिन्दू-मुसलमान साहित्यकारों द्वारा होता ही रहा-- 
कम मात्रा में सही, पर हुआ--इस बात के लिए साहित्य का इतिहास साक्षी है। १३- 
१४ वीं शताब्दी के बाद भारत के कवियों--तुलसी, सूर; जायसी आदि ने अवधी और 
_ ब्रजभाषा को साहित्य नें प्रयोग किया और खड़ी बोली हिन्दी का प्रयोग उत्तरी भारत 
में नगण्य-सा हो चला । कितु दक्षिण भारत में ख्वाजा बंदा निवाज (१३११-१४४३ ) 
झ्रादि मुसलमान साहित्यिकों ने इस हिंदी खड़ी बोली में अपनी रचनायें लिखीं। इस 
क़म में यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि हिंदी भाषा का प्राचीन नाम हिंदी 
न होकर भाषा था। हिन्दी नाम तो आरम्भ में मुसलमानों ने हिंद में रहने वालों की 
भाषा को हिन्दी या हिन्ददी' कहकर दिया है । हिंदी साहित्य में सर्व प्रथम इस खड़ी 
बोली नाम का उल्लेख लल्लूलाल एवं सदल मिश्र ने किया है। खड़ी बोली आज प्राय 
संघर्ष रूप में अपनी तीन प्रकार की भाषा निर्धारित करती है--हिन्दी, उर्दू, 
हिन्दुस्तानी । साफ़ बात यह है कि हिंदी-भाषा नाम भले ही मुसलमानों ने भारत की 
उस भाषा को दिया हो जो बराबर सातवीं सदी के उत्तरार्ध से प्रयोग में चली झा रही 
थी कितु खड़ी बोली हिंदी का अस्तित्व मुसलमानों का बनाया हुआ नहीं है। हिंदी 
खड़ी बोली की उत्पत्ति शौर-सेनी अ्रपश्नश से है--उ्दय या साहित्यक उद, जिसका 
. नाम रेखता भी रहा है, वह हिंदी खड़ी बोली के अन्तर्गत या ऊपर नहीं भ्रा सकती । 
.. जिस भाषा का उद्गम हमारे प्राचीन वाहममय में ग्राभासित हो वह भाषा हिंदी खड़ी 
- बोली है ओर जो भाषा फ़ारसी-अरबी मिश्रित, भारत के मुसलमानों द्वारा साम्प्रदायिक 
यां राजनंतिक-व्यापारिक कारणों से विनिर्मित लश्करी भाषा है, वह उद्द है, जिसकी 


/ 0 
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हिमायत और महत्ता आज स्वतन्त्र भारत में समाप्त हो जानी चाहिए--यही उचित 
एवं न्‍्याय-संगत है । 


इस प्रकार खड़ी बोली हिंदी भाषा से अर्थ उस भाषा से है जिसका इतिहास हिंदी 
साहित्य के अन्तर्गत १००० वर्ष से भी अधिक पुराना है, और कि जो न केवल दिल्ली 
मेरठ के आस-पास वरत्‌ जो रामपुर रियासत, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फर 
नगर, देहरादून, अम्बाला, सहारनपुर एवं पटियाला रियासत के पूर्वी भागों में व्याप- 
कता से प्रचलित है | व केवल इतना ही, अपनी जन-सरलता एवं प्रचलितता के कारण 
आज तो वह सारे भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित है। इस बोली के बोलने 
वाले आज लगभग ५४५ लाख से भी अधिक व्यक्ति हैं । 
हिन्दी खड़ी बोली उदू का बहुत कुछ पूर्व-सम्बन्ध उर्दू! या रेखता से भी मिलकर 
विकसित हुआ; अतः यहाँ उदू एवं रेखता का परिचय पा लेना उचित रहेगा। उदू एवं 
रेखता भाषा का प्रचार कोई विदेश में नहीं हुआ । वह भी भारत की 
उद्‌ : रेखता ओर जनता के मध्य ही फूला-फला । अ्रतः उर्दी या रेखता भाषा की जो 
हिन्दी का अन्तर बगिया मुसलमानों द्वारा यहां सींची गई उसकी मूल हिन्दी भाषा हीं 
है, जिसकी प्राचीनता के विषय में हम पीछे लिख आए हैं । यहां हमे 
यह ध्यान रखना है कि प्रारम्भ में तो हमारे यहाँ के महान कवि-कबीर, नानक, मीरा 
सूर एवं तुलसी आदि ने उदू के शब्दों को प्रवधी एवं ब्रज-भाषा आदि की कविताओं में 
स्वाभाविक ढंग से अपनाया है,किन्तु मुगलकाल के कट्टर सुन्‍्ती मुसलमान बादशाह, शाह- 
जहां-औरंगजेब के समय में उदू या रेखता भाषा का रूप बराबर सम्प्रदायिक बनता 
गया और यों फारसी-अरणो तथा तुर्की शब्दों के अधिक से अधिक क्या. पूर्णतः: चलती 
बोली में प्रयोग हुए रूप का नाम उदू या रेखता कहा--समझा जाने लगा । यद्यपि 
हिन्दी-हिन्दू कवियों ने इस समय भी साम्प्रदायिक भावनायुक्त उदू एवं रेखता भाजा से 
कोई विरोध-विद्रोह न रदखा और बराबर उन्होंने---विशेषत ब्रजभाषा शैली में--उसे 
प्रयुक्त किया है। प्रमाण स्वरूप ई० सन १६७१ में रचित कुलपति के इस छुंद को 
देखिये जिसमें लगभग &० प्रतिशत उदू या रेखता के शब्द प्रयुक्त हैं--- 


“हूं में मुइ्ताक तेरी सूरत का नूर देख, 
दिल. भरपुर रहे कहने जबाव से ॥ 
मेहर का तालिब फकोर है मेहरबान, 
चातक जो जीवता है स्वाती बारे आब से । 
तु तो है अम्तानी यह खुबी का खजाना तिसे, 


खोलि क्‍यों न दीजे सेर कीजिए सबाब से, 
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दो की ताब जान होत हैं कवाब बोल, 
हयाती का श्राब बोलो मुख महताब सें।. 
और १८ वीं शताब्दी के प्रमुख ब्रजभाषा के कवि पद्माकर का यह पद भी 
देखिये, जिसमें उद्दूं या रेखता का सद-अपनाव प्रकट है-- द 
कब _“गुलगुली गिल में गलीचा हैं, गुणीजन हैं, 
चाँदनी हैं, चिक है, चिरागन की माला है । 
कहें पद्माकर त्यों ग़जक, गिजा हैं सजी, 
सेज है, तुराही है, सुरा है और प्याला है । 
सिसिर के पाला को न व्यापत कसाला तिन्हें, 
जिनके अ्रघीन एत उदित मसाला है । 
तानतुक ताला है, विनोद के रसाला है, द 
| है मा सुबाला है, दुशाला है, विसाल। चित्रश्ञाला है।” द 
या ऐसे छंद १६वीं १७वीं १८वीं शताब्दी के हैं जिनसे यह साफ़ प्रकट 
होता है कि मुसलमानों की ओर से बराबर यह श्रयत्त-अ्रभाव किया--डाला जा रहा 
होगा कि जिससे हिन्दी के स्थान पर फारसी-तुर्की भाषा-शब्दावली स्थापित 
हो। यह काल भी शाहजहाँ-औरंगजेब और उनके उत्तराधिकारियों के शासन का 
काल था जिसमें हिन्दुओं की बड़ी विषम दशा थी, यह इतिहास सम्मत बात है । 
वास्तव में बात ऐसी है कि उर्ग भाषा से मुसलमानों का उद्दे श्य-तात्पयं यह था कि 
वह भाषा जिससे वह अपने यहां की भाषा,अरबवी-तुर्की-फारसी के साथ यहां की प्रचलित 
भाषा को बोल-समक सकें । यों उद् यहां के ते दरबारी सिपहसलारों और शह- 
ज़ादों की भाषा थी, किन्तु आरम्भ में लोग यहां की प्रचलित बोलियों से है ष नहीं, लगाव 
की भावना भी रखते थे जो आगे १७ वीं १८ वीं शताब्दी में गालिब, मोमिन मीर एवं 
जोक आदि कवियों तक आकर पूरी तरह सम्प्रदायिक बन चुकी थी और कि जिसके साथ 
हिन्दी-हिन्दुओं का कोई भाषायत्‌ सरोकार अनुभव नहीं था 
दीवानों और दरबारों नें इस उद्ू. भाषा 
दिया भौर दरबारी हिन्दी कवियों की नियुक्ति ने 
मैदान मारने का मौका दिया। बिहारी, रहीम 
कवियों ने उद्ग भाषा शब्दावली को 
दो उदाहररा हम ऊपर दे आए हैं। ः क्‍ 
. उद् और रेखता का मूल अंतर कुछ भी नहीं केवल नाम एवं 
का अंतर है। रेखता का स्पष्ठ अर्थ है वह भाषा जो फारसीमय हो या शाहे 
इरवारी भाषा ! एक प्रकार से श्राम लक्करी भाषा का साहित्य संस्करण 



















के श्रचार-प्रसार में पूरा सहयोग 
तो उर्दू भाषा को और भी व्यापक 
' "पान, ग्वाल, नागरीदास श्रादि 
अपनी कविताों में काफी प्रयोग किया है जिसके 


वक्त की 
है रेखता 


अवेककक हग४ 
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भाषा । मिर्जा गालिब ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ दीवाने-गालिब की भाषा को भी रेखता ही कहा 
है। पहले रेखता भाषा का प्रचार दक्षिण में हुआ क्योंकि मुगलों या मुसलमानों का मुख्य 
राजनीतिक संघर्ष दक्षिण में, प्रारम्भ से ही रहा । उत्तरी भारत में यद्यपि उनका 
निजाम पूर्णतः स्थापित था किन्तु दक्षिणी भारत से उनका दूर का लगाव था| यों 
रेखता भाषा का प्रथम नारा दक्षिण से ही आरंभ हुआ । १५८० के लगभग गोल- 
कुण्डा का शाह वली मोहम्मद, रेखता का पहला कवि है। रेखता के अन्य बहुत से. 
कवियों ने बड़ा अच्छा प्रेम कथा-काव्य लिखा, जिसमें मुहम्मद शाह या जिल्‍ले शाह 


इब्न निशारी ( फूलवानी के रचियता ) तहमिनृद्दीन ( किस्साए कामरूप के लेखक ) 


मौलाना वजीह (सबरस प्रेम कथा के लेखक) आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है । 
मौलाना वजीह ने 'सबरस' ग्रथ गद्य में लिखा है, और जिसका गद्य फारसीनुमा गद्य 
ही है। अनेक दरबारी कवियों ने भी इस रेखता भाषा के नाम पर साहित्य रचना की 
जिसमें सादी (ई० सन १५५५) भ्रफजल (ई० सन १६४०) बली (ई० सन १७७४) 


आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । सूफी कवियों ने भी अपनी रचनाएँ केवल फारसी-हिंदी 


में लिखीं परन्तु उनकी शैली, लिपि-भाषा भी फारसीमय है, जिसे व्यापक रूप में रेखता 


ही कहा जा सकता है । इन सूफी कवियों में केवल जायसी--प्रसिद्ध काव्य पद्मावत 


के रचियता--ही ऐसे हैं जिन्होंने शैली भले ही कैसी भी रक्खी हो क़िन्तु अवधी भाषा 
को ही महत्वपूर्ण मानकर, रचना की है । पर इतना अवश्य है कि भारत के कट्टर से 
कट्टर उदू या रेखता के कवियों में भी यहां की ब्रज-भाषा का लोच-लचकाव जाने-अ्रजाने 
बना ही रहा और किन्ही कारणों से दिल्‍ली, लखनऊ और काज्ञी के पारस्परिक आ्रादान- 
प्रदान के अनुकूल 'रेखता' के नाम पर एक अन्य भाषा भी पनप रही थी जिसमें 
शभ्राज की हिन्दुस्तानी का स्वरूप पनपता प्रतीत होता है । शायद यही भाषा कालान्तर 


- मैं विशुद्ध हिन्दुस्तानी कही गई । भारतेन्दु जी के पिता कविवर गोपालचंद्र जी का यह 


पद्म इस बात का प्रमाण है--- 

“जाग गया तब सोना क्‍या रे। ; 
जो नर तन देवन को दुर्लभ, सो पाया श्रव रोना क्या रे । 
ठाकुर से कर लेह आपना, इन्दिन के सुख होना क्‍या रे | 
दारा सुवन सदन सें पड़के, भार सबों का ढोना क्‍या रे; 
हीरा हाथ श्रमोलक पाया, काँच भाव में खोना क्‍या रे। 
दाता जो मुख मांगा देवे, तब कोड़ी भर देना क्या रे। 
“गिरिधरदास' उदर पूरे पर, मीठा और सलोना क्‍या रे ।” 

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि यद्यपि उर्दू! या रेखता भाषा का अस्तित्व भारत 


.. मेंही पनपा, बढ़ा, प्रभावशाली भी ब॒ना--किन्तु उसकी सत्ता भारत की हिन्दी भाषा से. 
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न तो अलग रही, न रह सकती थी। जो कुछ अ्रलगाव हुआ उसका कारण बढ़ती हुई 
मुगल साम्राज्यवादिता एवं विदेशी भाव-युक्त-सॉस्कृतिकता से संयुक्त है। समय पाकर 
हिन्दी भाषा का रूप पतपता ही गया और उसमें रेखता एवं उर्द! समाती गई । अंतिम 
मुगल वंशजों ने ब्रज-भाषा की कविता को सराहा, उसमें उन्होंने लिखा भी और हिन्दी 
: उद् मुठभेड़ से पृ्व--जिसका प्रकरण हम आगे चलाएंगे--हिन्दी-उर्द'! या रेखता का 
साहित्यिक प्रयोग काफी मिलज्ुल कर चला। स्वयं पुराने खेवे के मुसलमान महान 
कवियों-गलिब, मीर आदि--ने भी ब्रजभाषा की अदा अपनी विशुद्ध रेखता की रचनाश्रों 
में जाने-अनजाने प्रहटा को है। सच्चाई तो यह है कि उद यां रेखता भाषा के तथा- 
कथित प्रचार ने आगे हिन्दी खड़ी बोली हिन्दुस्तानी भाषा का पथप्रदर्शन किया, चाहे 
कसे भी हुआ हो । तभी तो कलकत्ते के फोर्ट विलियम कालिज के ग्रध्यक्ष डा० गिल 
क्राइस्ट ने लल्लूलाल जी से आग्रह किया कि -वे आमफ़हम हिन्दुस्तावी (उर्दू या 
फ़ारसी नहीं) रेखता भाषा में अंग्रेज़ों को पढ़ाने के लिये कोई हिन्दी गद्य ग्रन्थ लिखें, 
भर तब लल्लूलाल जी ने उनका आग्रह माना । डा० गिल क्राइस्ट ने तो यहाँ तक 
विचार प्रकट किये कि “हमें किताबी, मजलिसीं या दरबारी &६ू की जरूरत नहीं है, 
ठेठ हिल्दुस्तावी,' 'खड़ी बोली', 'सलीस रिवाजी रेखता' अपनी जबान सुश्राफिक यहां. 
तक हिन्दी रेखता में लिखना शुरू करो ।” क्‍ चल 
उनके इस विचार से यह साफ जाहिर है कि वे हिन्दी को रेखता या रेखता को 
हिन्दी ही समझ कर उसे श्रेष्ठ सद-सरल भाषा मानते थे। उद , जो भूलत) मुसलमानीं 
लइ्करी भाषा थी, उसे उन्होंने उपयुक्त न समझा । यहाँ उ्द और रेश्वता के मूलं 
अन्तर को यदि हम स्पष्ट करें तो कहेंगे कि उद्ग' कालान्तर में कट्टर मुसलमानी 
साम्प्रदायिक भाषा बनी--बनी रही--और रेखता चूंकि दक्षिण के मुसलमानों ने प्रयोग. 
की, भ्रतः वह संस्कृत की परम्परा या भारत की दक्षिणी भाषा-शैली के अनुरूप रही। 
और जो मृतलमान कवि कालात्तर में दिल्ली आ्ाये उन्हें उद में ही रचना करने के 
लिये विवश किया गया; यद्यपि उन्होंने उद्दू को अधिक अपनाना अ्रच्छा न समझा । 
निस्संदेह उद्दूं एवं रेखता दोनों ही मुसलमानों की भाषाएँ रहीं जिनकी लिपि-बैली 
फारसी-भाषासय रही और ये तो हिन्दी उस काल से सम्बन्धित सभी मुसलमान कवियों 
. की भाषा रही किन्तु रेखता में भारतीयत्व प्रधान रहा किन्तु उद्ू में विदेशीपन ही विदेशी- 
न गजजता रहा। संक्षेप में, उदं मुसलमानों के शासन की कठोरताजनित फारसी- 
.. पुर्की-अर्वीमय भाषा हैं किन्तु रेखता भारतीय और इस्लामी भाव-शैली मिश्रित भाषा 
है, किन्तु लिपि दोनों की ही प्रायः एक रही, फारसी ! परन्तु हिन्दी भाषा का मूलतः 
. सम्बन्ध संस्कृत-प्राकृत-अपन्क्यों से है। परन्तु समय एवं आवश्यकता के अ्रनुरूप उसने 
हूँ -फारसी-अरबी एवं तुर्की क्या प्राधुनिकतम विदेशी भाषा अंग्रेजी का भी अपने में 








हिन्दी गद्य के सौपान ु ३$ 


वधासम्भव समाहार किया है। हिन्दी गद्य के विकास में इसी हिन्दी-उर्दं भाषा का 
मिश्चित प्रयोग हुआ है जिसे 'हिन्दुस्तानी' भाषा कहा जा सकता है। किन्तु विज्ञेप 
. ध्यान देने वाली बात यही है कि इस प्रयोग में उ्दँ' भाषा की ओर अधिक ऊुकाव का 
अर्थ है हिन्दी भाषा से अलगाव। इसी के लिये खड़ी बोली हिन्दी और उदृ का अग्र- 
विवेचित प्रकरण प्रस्तुत होगा । इसमें कोई संदेह नहीं कि खड़ी बोली भाषा के 
साहित्यिक रूप के पनपने से पूर्व ही उ् का सहयोग बना रहा है गो कि स्वतंत्र रूप 
में हिन्दी खड़ी बोली का अध्तित्व उदू की उत्पत्ति से भी पूर्व का हैं । 
हम ऊपर लिख आए हैं कि हिन्दी खड़ी बोली का प्रयोग एवं प्रचार सातवीं- 
आठवीं शताब्दी से ही बराबर किसी न किसी अकार हिंदी साहित्य के श्रन्तर्गत होता 
द .. चला आया है । कुछ लोगों का ऐसा विचार बनता है कि खड़ी बोली 
ख़डी बोली गद्य के गद्य का जन्म एकमात्र अंग्रेजों के प्रयास एवं प्रेरणा से ही हुआ 
का प्रारस्भिक है। ऐसी बात विचारना उछ अममूलक है। खड़ी बोली गद्य को 
परिचय श्रंग्रेजों के द्वारा प्रोत्साहन पाने एवं प्रसार करने के साधन गअ्रवश्य 
हा द मिले किन्तु उसकी अपनी सत्ता पूरी तरह प्राचीन है । खड़ी बोली 
में निरंतर, चाहे बोली के रूप में ही क्यों न हो, साहित्य रचना होती चली आई है । 
... श्ननेक साधु-सन्‍्तों के अतिरिक्त मुग़ल-काल में खड़ी वोली की काफ़ी प्रतिष्ठा रही है । 
मुगल साम्राज्य की स्थापना ने खड़ी बोली को जो गति प्रदाव की है वह किसी से छिपी 
नहीं है। यह कहना तो न्यायसंगत न होगा कि खड़ी बोली का अस्तित्व ही मुसलमानों 
ने स्थापित किया है कितु उनके द्वारा इसका साहित्य में प्रतिष्ठापन पूरे ज़ोर-शोर के 
साथ हुआ, यह सत्य है । हाँ, भाषा की हृष्ठि से उसमें उद्द -फ़ारसी (रेखता) की 
साम्प्रदायिकता बराबर बढ़ती ही रही । जिसका परिणाम यह हुआ कि एकबारगी 
हिंदी खड़ी बोली का अस्तित्व पूरी तरह ख़तरे में पड़ गया। किन्तु अपने भीतरी बल 
से वह आज मुक्त होकर भारत की राष्टरभाषा के पद पर आसीन हो चुकी है । संक्षेप 
.. में, हिन्दी खड़ी बोली को पूर्व-काल में मिले राजाश्रय के आधार पर काफी परिपक्वता 
.. प्राप्त हुई। क्‍ क्‍ 
ः इस अकार यद्यपि खड़ी बोली का अपना साहित्यिक महत्व पद्य के भ्रन्तर्गंत 
; बहुत प्राचीन है तथापि उसका गद्य में महत्व सर्वप्रथम भ्रकबर के दरबारी कवि गंग 


के “चंद छंद वर्णव की महिमा” पुस्तक में आरम्भ हुआ माना जाता है। यह ग्रन्थ 





रा प्रकबर के शासन-काल संवत्‌ १६२७ में सम्भवतः लिखा गया । इसका एक उदाहरण 
: नीचे प्रस्तुत है-- 

..... “इतना सुनके पातसाहिजी श्री श्रकबर पाह जी झाद सेर सौना नरहर दास 
._चारत को दिया । इनके डेढ़ सेर सोता हो गया ।” प्रस्तुत उदाहरण से यह स्पष्ट है कि 
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प्राचीन गद्य की अपेक्षा यह ग्याश अपने में खड़ी बोली भाषा के वाक्यों का विन्यास 
गठीले ढंग से समाहित किये है । निश्चय ही खड़ी बोली गद्य का यहाँ से निरंतर 
विकास एवं परिष्कार होता गया है। वास्तव में गंग का गद्य खड़ी बोली गद्य का 
सृत्राधार है । वेसे इससे पूर्व जेन विद्वान हेमचन्द सूरी के व्याकररण ग्रन्थ 'सिद्ध हेमचन्द 
दब्दानुआसन' (१०६३-११४२) में खड़ी बोली गद्य रचना के सृक्ष्म वाक्य एवं शब्दों 
का भान होता है। भक्ति-कालीन गद्य रचयिताओ्रों के बहुत से ब्रजभाषा के गय्याँशों में 
भी इस खड़ी बोलीं गद्य के वाक्याँशों का संकेत हमें प्राप्त हो जाता है । यह ठीक 
है कि खड़ी बोली गद्य का वाँछित विकास एवं प्रसार भारतेन्दु काल से आरम्भ होता 
है किन्तु उनसे पूवे “चंद छंद वरतन की सहिमा” पुस्तक से लेकर भारतेन्दु काल के 
आरम्भ तक हिन्दी खड़ी बोली गद्य के उतार-चढ़ाव का इतिहास भी काफी महत्वपूर्ण 
कहा जायगा । यही वह समय था जब ब्रजभाषा गद्य की सीमा के भीतर, उस सीमा 
को विध्वंस करने एवं अपना अस्तित्व जमाने का हौसला खड़ी बोली का गद्य दिखला 
रहा था । इस बीच उसे उदू कही जाने वाली भाषा से भी जी खोलकर संघर्ष करना 

पड़ा । राजनीतिक वातावरण अनुकूल न होने पर भी हिन्दी खड़ी बोली का बल किसी द 
न किसी प्रकार बना ही रहा । दूसरी ओर नए शासक, अंग्रेजों द्वरा भी खड़ी बोली 
का गद्य, साहित्य एवं जनता के मैदान में पाँव पसार सकने की योग्यता प्राप्त करने 


में जुटा । कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग भारतेन्दु काल से ही हिन्दी खड़ी बोली 


के गद्य का विकास मानते हैं वह उसकी संघर्षशील पृष्ठ-भूमि की अ्रवहेलना करते हैं । 
प्रगति का अनुमान संघर्ष की पृष्-भूमि ही तो है! यही बात विचार में रखकर हम 
भारतेन्दु काल से पूर्व जो संघर्ष हिन्दी खड़ी बोली के गद्य को करने-भेलने पड़े, उन्हें 


संक्षेप में नीचे प्रकट करते हैं । 


खड़ी बोली गद्य के प्रथम संस्थापक चार महारथी--मृंशी सदासुख लाल, 

इंशा-पल्लाखाँ, लल्लूलाल तथा सदल मिश्र के सम्बन्ध में कुछ चर्चा 

चार महाप्थी करने से पहले हम उचित समभते हैं कि इनसे भी पहले के दो. 
.. दो राजे. लेखकों--रामप्रसाद निरंजनी एवं पण्डित दोलतराम--के खड़ी 

बोली के गद्य साहित्य लिखने का उल्लेख कर दें।._ द 

गंग कवि के चंद छंद बरनन को संहिमा' ग्रन्थ के पश्चात्‌ इन्होंने सबसे पहले 


: प्रौढ़ता लेकर खड़ी बोली गद्य में अपना “योग वासिष्ठ” नामक ग्रन्थ लिखा । हिन्दी 


.. खड़ी बोली गद्य का यह ऐसा ग्रन्थ है कि जिसको पढ़कर यह स्पष्ट 

_ रामप्रसाद होता है कि संवत्‌ १८०० से पूर्व ही खड़ी बोली गद्य का--समय 

. निरंजनी एवं परिस्थितियों के अनुकूल या प्रतिकुल-काफी प्रौढ़ स्वरूप स्थापित 
होने लगा था । इस ग्रन्थ को पढ़कर हम यह सहज विचार कर 
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सकते हैं कि इसके ग्रन्थ में श्राज के से परिमाजित गद्य का गठन एवं बौद्धिक-स्तर 
-मौजूद है । उदाहरण प्रस्तुत है--- 


“इतना सुन अगस्त मुनि बोले कि हे ब्राह्मणय ! केवल कर्म से ही मोक्ष नहीं 
होता और न केवल ज्ञान से ही मोक्ष होता है, मोक्ष दोनों से प्राप्त होता है । 


कहने का तात्पयं यह है कि जो लोग हिंदी खड़ी बोली गद्य-साहित्य का इति 
केवल ८० या १०० वर्ष पूर्व का ही मानते हैं वह यह भूल जाते हैं कि खड़ी वोजी 
गद्य का उपरोक्त उदाहरण भी प्रस्तुत हो सकता है। “हिंदी साहित्य के अस्ती वर्ड” 
समीक्षा पुस्तक में हिंदी के प्रतिष्ठित समालोचक श्री शिवदान सिंह जी चौहान ने इस 
विषय पर बड़ी नुकते की तक प्रस्तुत करते हुए लिखा है- द 

“वटियाला को महारानी को कथा बाँचकर सुनाने वबाजे पण्डित रामप्रस्ताद 
निरंजनी ते सन्‌ १७३० ई० में संस्कृत से योग वाशिष्ठ का साफ सुथरी परिमाजित॑ 
खड़ी बोली हिंदी में “भाषा योग वासिष्ठ” नाम से अधुवाद क्िया। लेकिन इससे 
यह परिणास निकालना गलत होगा कि उनके समय में हिंदी में प६ प्कृत गद्य लिखा 
जाने लगा था. क्योंकि इनके पद्चात सन्‌ १७६१ ई० में पंडित दौलतराम ने हरिपेशा- 
चाय कृत “जैन पद्मपुराण' का हिन्दों में जो अनुवाद किया उसकी भाषा न्नुटिप्र 
और अपयरिमाजित है। इसी प्रकार राजपु ॥ने के किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक 
“माण्डोबर का वर्णन (रचना काल लगभग संनु १८३० ई०) की भाषा शुद्ध खड़ों 
बोलो नहों है। इन कतिपय उदाहरखों से हिन्दी गद्य को परम्परा को उन्तीसवीं 
शताब्दी से पहले खोंच जाना उचित नहीं :न पड़ता ।* 

वस्तुत: चौहान जी का तक॑ काफी भरकम है, क्योंकि साहित्यक गद्य की परम्परा 
में तो प्रेमचद एवं प्रसाद युग तक आकर खड़ीबोली का गद्य किसी बड़े महत्व का नहीं बन 
पाया, और यह भी कि योग वासिष्ठ' के पश्चात लिखे अन्य उल्लिखित गद्य-ग्रन्थ भी 
लंचर॑:सिद्ध हुए हैं । किन्तु हमारी समझ में चौहान जी ने अपनी तक में उस इतिहासिक 
परम्परा की चिन्ता नहीं की जो आधुनिक प्रगतिशील इतिहासिक काल के क्रम में भी 
हरप्पा एवं मोहनजोदड़ो की सभ्यता संस्क्ृति का अदठ्ृट सम्बन्ध प्रकट करती है। 
इतिहासिक परम्परा का अर्थ है तो यही कि किसी गतिशील वत्तेमान अवस्था का 
किसी पूर्वकालीन तत्सम्बन्धी विकसित हुईं परम्परा से एक पथ होना--पीछे और पीछे 
ही सही । फिर “योग वासिष्ठ पुस्तक का गद्य कोई मरी हुई परम्परा का तो. नहीं 
कहा जा सकता । उसका एक उदाहरण हम ऊपर दे ही आए हैं जिससे यह साफ़ 
प्रकट होता है कि आज भी इस ढंग का गद्य चौहान जी जसे विशिष्ठ समालोचकों को 
छोड़कर बहुत से प्रतिष्ठित समालोचकों तक का भी पढ़ने के लिए नहीं मिलता। 
निशचय ही यह तक कि योग वासिष्ठः के बाद का गद्य परिमाजित नहीं बच संक्की 
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प्रौर इसलिये वह हिंदी खड़ी बोली गद्य के सूत्रपात. के क्रम में नगण्य है; अधिक 
विचारणीय एवं समीचीन सा प्रतीत नहीं होता । निश्चय ही यह माना जा सकता है. 
कि योग वासिप्ठ' के गद्य के पश्चात्‌ भारतेन्दु के कुछ श्रागे तक गद्य का वांच्ति _ 
क्‍ सुगठित-स्वरूप स्थापित नहीं हो सका । किन्तु यह दृष्टिकोंग हिंदी खड़ी बोली गद्य के 
क्रमिक विकास-इतिहास को शुलावा नहीं दे सकता । 

इस प्रकार हम खुले रूप में यह कहने को तैयार हैं कि हिंदी खड़ी बोली गद्य 
का स्व प्रथम प्रौढ़ गद्य-गअग्थ योग वासिष्ठ है और इसके लेखक श्री रामप्रसाद 
निरंजनी ही खड़ी वोली गद्य के अग्रदूत लेखक हैं । भ्राचार्य शुक्ल लिखते हैं-- 


“जब तक औझौर कोई पुस्तक इससे पुरानी न मिले तब तक इसी को परमाजित 
गद्य की प्रथम पुस्तक और रामप्रसाद विरजनी को प्रथम प्रोढ़ गये लेखक. मान 
सकते हैं ।* है. थ 3.3 398 ॥$ . » 
राजस्थान बसवा ( मध्य प्रदेश ) के निवासी पण्डित दौलतराम जी ने सन्‌. 

१६१८ में हरिषेणाचार्य रचित “जेन पद्म पुराण” का अनुवाद हिंदी 
पण्डित दौलतराम खड़ी बोली के गद्य में किया--यह ग्रन्थ लगभग ७०० पृष्ठों का है 


तुलनात्मक दृष्टि से यह ग्रंथ पूर्व विवेचित 'योग वासिष्ठ' ज॑सा सम्पन्न. 


भाषा एवं शैली की दृष्टि से नहीं बत सका है। अनुवाद की भाषा में हूट-फूट एवं 

भ्रव्यवस्था स्थल-स्थल पर अखरती है। इतना होते हुए भी भाषा में संस्कृत का सम्बन्ध 
है--उदू का पुट नहीं। भाषा में कहीं-कहीं पर ब्रज-भाषा का लचकाव आर गया है । 
साथ ही भाषा समास एवं सन्धियों से अ्रत्यधिक बोभिल तथा होली अस्पष्ठ हो गई है । 
प्रस्तुत उदाहरण से यह बात स्पष्ट प्रतीत हो जाती है-- 


“सब द्वीप के भरत क्षेत्र विषे मगधनामा देश अति सुन्दर है, जहाँ पुण्याधि- 
कारो बसे हैं, इन्द्र के लोक समांन सदा भोगोपभोग करे हैं श्रौर भूमि विषै साँ ठेन के 
बाड़े झ्ञोभायमान हैं। जहाँ नाता प्रकार के श्रन्‍्नों के सपृह पर्वत समान ढेर हो रहे 


हैं! **॥ द द | ु 
उपरोक्त गद्यांश से प्रकट है कि खड़ी बोली के इस उदाहरण में नतों 
साहित्यिक स्निग्पता है और न भाषागत्‌ एकरूपता। हर प्रकार से यह मानने पर भी कि 


निश्चय ही यह खड़ी बोली गद्यांश का उदाहरण है हम यह नहीं मान सकते कि इससें 
गद्य लेखन शेली का सुन्दर प्रतिपादन हो सका हैब...... हल किक 


...  रामत्रसाद निरंजनी एवं पण्डित दौलतराम के खड़ी बोली गद्य के उदाहरण 
एवं तत्सम्बन्धी उक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँच पाते हैं कि इस सीम॑ 


तक आकर खड़ीबोली-गद्य अपने हाथ-पाँव तो पसारने लगा था कितु उसका साहित्यिक 
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महल नहीं बन फाया था । यहाँ से श्रागे खड़ी बोली का गद्य देश-क्ाल की राजनीतिक 
प्रिस्थितियों से प्रभावित होता हुआ बराबर पनपता ही चला गया । 


हिन्दी खड़ी बोली के गद्य-प्रचार के भीतर अनेक तत्व कार्य कर रहे थे जिन्हें 
यहाँ संक्षेप में जान लेना ठीक रहेगा। हिन्दी खड़ीबोली के प्रचार और सूजन से 
पूर्व ब्रजभाषा में जो गद्य संस्कृत एवं भक्ति-रीतिकालीन ग्रन्थों की 
ब्रज और खड़ी टीकाग्रों, कथाग्रों और वार्त्ताश्रों आदि के लिये लिखा गया उसकी 
बोली का गद्य-बल शब्द-योजना एवं विचार-अभिव्यंजगा इतनी शिथिल थी कि वह 
तवींन युंग के द्र तगामी विचारों और मूल्यों की विवेचना के उपयुक्त 
न रही । दूसरे ब्रजभाषा में पद्य की अ्रभिव्यंजना के लिये लालित्य और लोच ही लोच 
भरा हुआ था  गद्य-शेली में निहित रहते वाला अतिवाय भाषागत ओ्ोंज या 
807०6 उसमें नहीं था । श्रतः युग को परिस्थितियों के आग्रह अनुसार ब्रजभाषा के 
गद्य का प्रयोग, प्रसार या प्रचार होना न सम्भव रहा और न किसी ने उस पर ध्यान 
ही दिया । हाँ, पद्य के लिये.ब्रजभाषा वाफ़ो समय तक खड़ी बोली हिन्दी के आगे अड़ी 
रह सकी । यद्यपि ख़ड़ी बोली वो दिनों दिन बढ़ती-सुधरती प्रगति ने उसे भी 
कालान्तर में ठप कर दिया। खड़ी बोली के गद्य का प्रचार-प्रसार और उसकी उत्तरोत्तर 
प्रगति का पहला मुख्य कारण तो यह रहा कि वह बहुत पहले से अ्रच्छे कवियों द्वारा 
पद्य में बराबर प्रयोग होती भ्रा रही थी और मुग़ल शातवनकाल में तो वह जन-बोडी, 
लइकरी बोठो और दरबारी बोनी भी रही थी। इधर अंग्रेज शासकों को भारतीय 
शासन वो भेट में यही खड़ी बोलो प्राप्त हुई थी । फिर ब्रजभाषा का भले ही काव्या- 
त्मक बड़ा महत्व रेहा किन्तु वह कभी सभी स्थानों को बअ्रामफ़्हम भाषा का स्थान 
प्राप्त न कर सकी थी जबकि खड़ी बोली की यह विशेषता ही सारी जनपदीय बो लियों से 
ऊँची है। उसकी समाहार शज्षित भी अपरिमित रही है। इन्हीं मृलभूत कारणों के फल- 
स्वरूप हिंदी खड़ी बोली का गद्य उत्तरोत्तर विकास के सोपान चढ़ता हुआ आज सफलता 
का शिख र छू रहा है। प्रारम्भ में हिंदी खड़ी बोली गद्य के प्रचार-प्रसारार्थ सोहद् श्य 
कार्य निम्न लिखित चार उन्नायकों ने किया; अ्रतः उनका संक्षिप्त परिचय हम नीचे दे 
श्‌ 
' भुन्शी जी का जन्म सन्‌ १७४७ में हुआ और मृत्य हुई सन्‌ १८५२ में । आप 
उदू , फारसी ओर हिन्दी के अच्छे विद्वाव थे। “हिन्दी के गद्यकार 
भृंशी सदासुबलाल और उनकी शैलियाँ” नामक ग्रन्थ में श्री रामगोपाल चौहान जी ने 
जिखा है-- 8, कट 


“जाव गिल क्राइस्ट की प्रेरणा से झुंशी सदासुखलाल ने श्रीमद्भागवत का 
हिन्दी में स्व॒तस्त्र श्रतुवाद सुख सागर' नाम से किया ।” (पृष्ठ ११) 
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वास्तव में यह ठीक है कि मुन्शी जी अंग्रेजी-कम्पनी के नौकर रहे किन्तु इसका 
तात्पर्य यह नहीं कि उन्होंने जान गिल क्राइस्ट की प्रेरणा से ही 'सुख सागर' भ्रन्थ को 
लिखा होगा । यह प्रमारिक है कि उन्होंने ६५ वर्ष की अ्रवस्था में स्वयं कम्पनी की 

नौकरी को छोड़कर प्रयाग में निवास क्रिया । उन्होंने लिखा है : 

.. “रस्मो रिवाज भावषा' का दुनियाँ से उठ गया ।” 

.. बुछ लगता है कि सुख सागर उन्होंने ्रपनी किसी स्वतंत्र प्रेरणा से लिखा 
होगा । इनके इस ग्रन्थ की भाषा भो योग वारिष्ठ' को तरह साफ-सुथरी है-- 
कहीं-कहीं पर सुन्दर ढंग से उदू -फारसी के शब्दों का प्रयोग भी किया गया है । यद्यपि 
इसका गद्य काफ़ी प्रोढ़ है तथापि पंडिताऊपन एवं ब्रज-संस्क्ृत तत्सम शब्दों की खिचड़ी 
की भज्क उसमें स्पष्ट प्रकट होती है । इंशा के गद्य की सुधराई एवं चलत-फिरत 
उसमें दिखलाई नहीं पड़ती । उदाहरण दृष्टव्य है--- 


“विद्या इसलिये पढ़ते हैं कि तात्पप इसका जो सतोव॒त्ति है वह प्राप्त हो 


झौर उससे निज स्वरूप में लय हुजिए। इस हेतु नहीं पढ़ते हैं कि चतुराई की बातें क्‍ 
कहके लोगों को बहुकाइये और फुसलाइये ”” 


हक 


उदाहरण के “हजिए” से प्रकट होता है कि इसमें ब्रत्ञ एवं पंडिताऊ बोली 

वी घालमेल है। यृक्ष्मतः फिर भी मुंशी जी के गद्य में खड़ी बोली गद्य की र॒वानी 
कूछ बनी ही रही । 

इंशाल्ला खाँ फ़ारसी के बड़े विद्वान थे और उर्द के शायर भी । इनका 
जन्म मुशिदावाद में सन १७४६४ में हुमा था और मृत्यु हुई सन १८१७ में । यह 
दिल्‍ली के शाह श्रालम द्वितीय के दरबार में रहे तत्पर्चात्‌ ये 
इंशापल्ला खाँ:--- लखनऊ के नवाब के यहाँ भ्राक ९ रहने लगे | सम्भवतः इंशाग्रल्ला खाँ 
के द्वारा खड़ी बोली भाषा का सुथरा हुआझ्ना रूप इस तरह स्थापित 


हुआ होगा क्योंकि दिल्‍ली से ही खड़ी बोली का आरम्भिक प्रचार एवं महत्व स्थापित . 


हुआ था। यह लिखना भी उचित रहेगा कि इंशाअल्लाह खाँ ने जो खडी बोली हिदी 
गद्य श्रपरनो पुस्तक उदयमान चरित, या “रानी केतकी की कहानी” में १८०४ ई० 
आरुपास लिखा, वह उद््‌-फ़ारसी शैली, एवं वाक्य-विन्यास से भेल खाता है 0 | 
यदि उसे हिन्दी खड़ी बोडी गद्य की परम्परा में कोई स्थान या महत्व प्राप्त है 


तो इसलिए क्योंकि उसे इंदाग्नल्ला खां ने भिखा है-+ 


एक दिन बेंठे-बेठे यह बात अपने ध्यान में चढीं कि कोई कहानी ऐसी. 


. कहिए 6 जिस में हिन्दी को छट और किसी बोरी का पुट न मिले । तब जाके मेरा 


जो फूल की कली के रूप में खिले । बाहर को बोली . और गँवारी कुछ उसके बीच. 


नहो। 
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. और इसी क्रम में फारसी वाक्य-विन्यास हौल्नी का यह गद्यांश भी हृष्ठव्य है-- 
“जब दोनों महाराजों में लड़ाई होने लगी, रानी केतकी सावन-भादों के रूप 
रोने लगी श्रोर दोनों के जी में यह प्रायई--यह कसी चाहत जिसमें लहू बरसने लगा 
झौर शभ्रच्ज बातों को जी तरसने लगा। 
ऊपर दिये गये इस उदाहरण से जहाँ चचाहुत' द्वारा उ्दू भाषा के प्रचलित शब्द 
का परिचय मिलता है वहाँ “लह बरसने लगा *' तरसने लगा” वावय-विन्यास उ्द- 
फ़ारसी वाक्य-विन्यास शली का आभासित होता है । खेद है कि इंशाअल्लाह खाँ अपने 
'हिन्दी की छुट' वाले आदर्श का आगे चलकर परिपालन न कर सके, फिर भी उन्होंने 
रवानीपूर्ण खड़ी बोली हिंदी भाषा में गद्य तो लिखा ही--यह भी बड़े साहस एवं 
गौरव का कार्य कहा जायगा । इंशा की भाषा चारों महारथियों में सबसे अधिक रोचक 
बन सकी है। न्याय वी बात यही होगी कि यदि हम इच्शाग्नल्ला खाँ को हिन्दी खड़ीबोली 
गद्य का सबसे प्रथम सा लेखक माने जिसने हिंदी खड़ीबोली भाषा को रवानी एवं रोचकता 
दोनों प्रदान की-- जिससे कि आगे चलकर मुँशी प्रेमचन्द को भाषा का स्वरूप हमारे 
सामने आाया। किसे पता कि यदि प्रमचन्द जी इन्शा के समय में हुये होते तो वह 
उन्हीं के जैसा गद्य अपने श्रेष्ठ कहे जाने वाले उपन्यासों में लिख पाते । इंशा की 
भाषा में काफी कलाकारी भी प्रकट होती है--यथा, द 
“सिर झुका कर नाक रगड़ता हूँ श्रप बनाने वाले के सामने जिसने हम सब 
को बनाया । --इस वाक्य-विन्यास में फ़ारसीउन का प्रभाव जोरदार है; फिर भी यह 
खड़ीबोली गद्य का एक विकसित नमूना है। आ्राज भी जिन्होंने नेहरू जो का भाषण सुना 
होगा या उनकी रची पुस्तक पढ़ी &ोगी वे पहचान सकते हैं कि तब की इंशा को भाषा 
ग्राज को हिन्दुस्तानी भाषा का प्रारस्भिक रूप है। हमें 'हिन्दुस्तानी' शब्द को 
लेकर कोई वितण्डा खड़ा करना नहीं, वरन यहाँ पर केवल यही कहना ध्येय है कि 
द इन्शाअल्ला खाँ ने आज से लगभग सदोपूर्व ही हिन्दुस्तानी खड़ी बोली गद्य को स्थापित 
करने का बीड़ा उठाया था--एक उदार मुसलमान होकर ! इंशा की इस उदारता को 
हमें भुला नहीं देना है ; इससे खड़ी बोली हिन्दी का भाषा-गौरव प्रखर होता है ।. 
.. लल्लूलाल जी का जन्म सन १७६४में एवं स्वर्गवास १८२६में हुआ। हम ऊपर एक 
स्थान पर कह झाए हैं कि आरम्भिक हिन्दी खड़ी बोली गद्य की स्थापना में ईसाइयों क[--- 
चाहे उनकी कूटनीजि को दृष्टि से ही सही--अच्छा सहयोग मिला 
लह्लुलाल :--- उसको चर्चा हम आगे स्वतन्त्र रूप से करेंगे। यहाँ केवल इतना ही 
लिखना पर्याप्त रहेगा कि फोर्ट घिलयम कालेज के श्रध्यक्ष जॉन गिल 
क्राइस्ट के निदेशानुसार लल्लूलाल एवं सदल मिश्र ने हिन्दी में अपनी पुस्तकें लिखीं । 
हि ल़ल्लूलाल जी झ्रागरा के निवासी थे । इन्हों ने प्रेमसागर' नामक खड़ी बोली में 
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 गद्य-प्रन्य लिखा जिम्ममें भागवत के £ वें अध्याय की कथा कही गई है । लल्लुलाल जी 
की प्रतिज्ञा यद्यपि यह थी कि इस्त ग्रन्थ में वे उद-फ़ारसी के शब्दों का प्रयोग न होने 
देंगे किन्तु इस से वे बच नहीं सके--परिस्थिति ही कुछ उस समय की ऐसी बन चली 
थी, इसमें उनका कोई दोष नहीं कहा जा सव ता। इधर ब्रजभाषा का पुट भो इतस्तत 
था धमका है । एक उदाहरण प्रस्तुत है-- 


“इतना कह महादेव जी गिरिजा को साथ ले गंगा तीर पर जाय, नीर में 
न्हाप निलाय अ्रति लाइ-प्यार से लगे पाती जी को वस्त्र श्राभूषण पहिराने । 
निदान झति आनन्द में सग्त हो डमरू बजाइ-बजाइ ताँडबव नाच-नाच संगीत शास्त्र 
की रीति गाय-गाय लगे रिफ्ाने। ' 

इस उदाहरण से यह साफ़ प्रकट होता है कि यहाँ तक आकर हिन्दी खड़ी बोली गद्य 
के पाँव शैली एवं शिल्प की दृष्टि से जमने लगे थे, यद्यपि ब्रजभाषा एवं पंडिताऊपन को. 
घालमेल की खिचड़ी के अ्रधकचरे चावल भश्रभी तक साफ़ दिखलाई पड़ते ही रहे। फिर भी 
लल्लूलाल जी की भाषा में लालित्य काफी झा सका है। सम्भवतः प्रेम स'गर' 
का सृजन १८६० में हुआ था । इन्होंने सिहासन बत्तीसी' एवं 'बेताल पच्चीसी' का भी 
खड़ी बोलीं गंध में अनुवाद किया था । पी 


लल्बूलाल की भाँति सदलमिश्न ने भी फोर्ट विलियम कालिज की नियक्ति के 
अन्तर्गत तथा ग्रिलक्राईस्ट के कथनानुसार 'नासिकेतोपास्यान' का अनुवाद चद्भा- 





वली के नाम से किया। कहते हैं कि इस प्रन्थ के लिखने का झादश उन्होंने... 


सदलम्िश्वच नासिकेतु पुराण से बनाया था। लल्लूलाल की भाषा का पंडिताऊ- 
पतन एवं इंशा की भाषा का फारसी-उद पत सदलमिश्र की भाषा 
में देखने को नहीं मिलता । इनकी भाषा में सदासुखलाल की जैसी भाषा का 
 मिलता-जुलता सा स्वरूप देखने को मिलता है। फिर भी सदलमिश्र वी भाषा 
मैं इंशा की भाषा का जैसा न तो इलबुलापन है और न मुशी सदासुखलाल की 
भाषा ज॑सी प्रोढ़ता । हाँ, लल्लूलाल की भाषा की अपेक्षा सदलमिश्र जी की 
भाषा अधिक परिमाजित कही जा सकती है । सदलमिश्र की भाषा की एक विशेषता 
यह अवश्य रही कि उसमें सरलता एवं व्यवहारिकता का कहीं पर भी अ्रपघात नटों 
_ हुआ । जबकि इनसे पूर्व के तीनों लेखकों में--कहीं भाषा तो कहीं शैली का भ्रंपघात 
होता ही रहा । इधर कुछ पूर्वीय बोली के शब्दों की भी खींचतान देखने को मिलती 
. है। सदलमिश्र के गद्य का एक उदाहरण नीचे दिया जाता है-- “ 
तब हर्ष से दूने बहों लड़के को गोदी में उठा लिया और वेदमन्त्र से नहलाय 
बाहर शाए। बार-बार विधि की स्तुति करने लगे कि धन्य हो पितामहू, तुभ्हारा 
दा क्योंकर ऋूठ होए। चलो पुत्र की चिन्ता तो गई, श्रब भली भांति से तपस्या 
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करू गा । जो स्वर्ग से न टलुगा ।” 


ऊपरके गद्यांशसे एक बात यह स्पष्ट परिलक्षित होती है कि यहाँ तक आकर हिन्दी 
खड़ी बोली गद्य का कोई न कोई व्यवहारिक रूप पत्पेगा, इसकी सम्भावना घर करती 
चली जा रही थी । 


यों, उपरोक्त चारों महारथियों ने संदत्‌ १५०० के उत्तरार्ध में हिन्दी खड़ीबोली . 


के गद्य में अपने ग्रथ रचे । कुछ लोगों की पूरी मान्यता हैं कि यह ग्रंथ अंग्रेजों की 
कृपा, दया एवं अनुष्रेरणा के फलस्वरूप लिखे गये, किन्तु हमारा यह विश्वास है कि 
हिन्दी खड़ीबोली गद्य के हृष्टिकोरा से, इन ग्रथों का सजन दिसी की दया-छूपा एवं 
अनुप्रेरणा के आधीन नहीं हुआ । भाषा-साहित्य का विकास-क्रम ऐसी बातों एवं 
धारणाओ्रं से देखना व समझना रवरथ दुद्धि का परिचायक नहीं कहा जा सकता । 
ग्रियर्तन, तासी एवं सर सेयद अहमद खाँ जैसे साम्प्रदाधिक विह्ठेष से भरे लोगों 
का कहना हम भारतवासियों के लिये पत्थर को लकार न जाना चाल्यि कि 
खड़ी बोली भाषा भारतवर्ष में पहले कहीं , इसलिये जब लल्लूलाल ने प्रेम- 
सागर लिखा, उस समय उन्होंने एक बिः् कुल जैक आ द 
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द निश्विय ही इस कथन में ग्रियर्सत साहब की बुद्धि केवल अग्रे जी शासन एवं 
मुसलमानी ताल्लुक़ात को ही पहचान पाई--सम्भवतः हिन्दी खड़ीबोली भाषा-साहित्य 
का पूर्व इतिहास उन्हें याद न रहा या उसे उ्होंने भुला दिया हो, कौन जाने ? 
खैर हमें यहाँ खण्डन-मप्डन की विचार-पद्धति को न अपनाकर खड़ी-डोनी के 
परम्परित गद्य का परित्रय मात्र प्रस्तु हैं और उपरोक्त विवेचन, जो हमने लिखा 
है, उप्ससे यह स्पष्ठ प्रतीत होता है कि कम से कम खड़ी बोली गद्य का आरम्भिक 
अस्तित्व इन चार महारथियों हारा ही निर्मित किया गया-चाहे वह सीमेन्टिड न हुआ हो । 
इन चारों महारथियों के हिन्दी खड़ी बोली गद्य-ग्नथ सजन से एक लपट बिजली वी 
भांति मुसलमानों की ओर से उठी--उदृ भाषा का एकाधिपत्य | और इधंर ईसांइयों 
की धर्म पुरतकों,- -बाईबिल आदि का-भी हिन्दी में अनुवाद हुआ और उसकी आदर्श 
भाषा बनी मुशी सदासुखलाल की भाषा । उदाहरण प्रस्तुत है-- 


६. । 
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तब यीशु ने तुरन्त अपने शिष्यों को दृढ़ श्राज्ञा दी कि जब लो में लोगों को 

विदा करू नाव पर चढ़के मेरे पास आगे जाओ ।--कहने का तात्पयं यह है कि इसी 
बीच हिन्दी उदू- भाषा का साम्प्रदायिक सेलाब पूरे जोर-शोर से उठता आरम्भ हुआ । 
उदू के समर्थकों ने यह वितंण्डा उठाया कि जन-साधारण की भाषा हिन्दी नहीं, उद्दू 
है जिसमें अरबी फारसी के शब्दों का अध्तित्व है । अंग्रेजों ने अपने धर्म-प्रचार के लिए 
स्कूलों में हिन्दी भाषा को लागू किया। अंग्रेजों का इतिहांस हिन्दी में लिखा गया । 
इसःसमझत हलचल की तह में अग्नेज्ों का मूल उद्द श्य श्रग्रेद्ी. भाषा-संस्क्ृति का भारत 
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: ज॑ फैलाना मात्र था । हिन्दी भाषा के प्रचार-कार्य का भुलावा देंकर राजा शिवप्रसोद 


को हिन्दी भाषा-द्षेत्र के अखाड़े में खड़ा. किया गया और इनके विरोध में भारतीयता 
की ओर से खड़े हुए राजा लक्ष्मणर्सिह जी । फिर इनके बल को प्रोत्साहित किया 
स्वामी दयानन्द, पण्डित श्रद्धाराम फिल्लोरी आदि महापुरुषों ने । इस प्रकार उक्त चार 
महारथियों के द्वारा हिन्दी खड़ी बोली गद्य का जनता के सामने साहित्य प्रस्तुत हुआ । 
' साथ ही हिन्दी खड़ी बोली गद्य के विकास में ईसाइयों का धर्म प्रेचार एवं प्रभाव खूब 
तीव्रता के साथ चला, जिसका संक्षिप्त उल्लेख हम यहाँ कर रहे हैं । 


इसाई प्रचार-प्रभाव तथा निराकरण 
हम ऊपर भी सूक्ष्म उल्लेख कर प्राये हैं कि ईसाइयों ने हिंन्दीं के विकस एवं 
प्रचार के जिए इंजील, बाइबिल एवं अंग्रेजी का इतिहास आदि पुस्तकों का 
हिन्दी भाषा में अनुवाद कराया इसके अतिरिक्त शौर भी ईसाई धर्म-ग्रन्थों का अनु- 
वाद हिन्दी में हुआ । ईसाइयों के अनेक स्कूल भी खुले एवं सोसा इटियाँ भी स्थापित 
हुईं | आागरे की स्कूल-बुक सोसायटी के अंतर्गत १८३८ में इज्लैंड के इतिहास का और 
फिर दो वर्ष पश्चात्‌ ही मार्शमेन के प्राचीन इतिहास का हिन्दी प्रनुवाद “कथासार” 
के ताम से ६पा । इसके अनुवादक थे पं० रतनलाल जी । पादरीमूर ने इस पुस्तक का 


सम्पादन किया था । यहाँ हमें खड़ी बोली हिन्दी गद्य का विकसित होता हुआ स्वरूप _ हे 


देखने को मिलता है किन्तु उसमें पष्डिताऊपन भी रस-बसा है । एक उदाहरण 
देखिये क्‍ रा 
“मकर कुलीदों में उपद्रव मचा और इसलिए प्रजा की सहायता से “पिसिस 
ट्र ढस' नामक पुरुष सबों पर पराक्रमी हुआ । इसने सब उपाधियों को दबाकर ऐसा 
विष्कृंटक राज्य किया कि जिसके कारण वह अनाचारी कहाया । 
(साई साहित्य को हिन्दी खड़ीबोली गद्य में लिखने और अनुवाद करने वाले 


प्रारम्भिक लेखकों में श्रोंकारभट्ट, बद्रीलाल शर्मा एवं रतनलाल के नाम विशेष उल्लेख- 


_नीय कहे जाँयगे । स्वयं विलियम करे ने खड़ी बोली हिन्दी भाषा के प्रचार-विकास में ' 
. श्रपनी बड़ी साधना अपित की, यह संत्य है। उन्होंने जहाँ एक और सच्‌ १८१६ में - 
बाइबिल का हिन्दी अ्रनुवाद स्वयं किया वहाँ रामायण एवं व्याकरण सम्बन्धी हिन्दी की 
छुटपुट पुस्तक भी लिखीं । विलियम यकरे के अलावा आसी' और “जान” नामक ईसाइयों 
के हिन्दी भजन भी छुपे और प्रचारित हुये ; किन्तु यह सत्य है कि इन ईसाई हिन्दी 
. लेखकों ने भले ही भाषा हिन्दी रकखी हो किन्तु यहाँ की धामिक एवं सांस्कृतिक 
: मान्यताग्रों पर कुठाराघात करके ईसाई मत का प्रचार ही जी खोल कर किया था। 
एक उदाहरण प्रस्तुत है--... हर पी 
. “मठ ने पहले यह बात लिखी है कि देवताप्रों के कर्म सुकर्म हैं क्योंकि 
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यारक ने इनको सुकर्म ठहराया है । सच तो यह है परन्तु हमारी समझ में इन्हीं बातों 
से हिन्दू ज्ञास्त्र झूठे ठहरते हैं ।” 


- जो कुछ भी हो पर यह निर्चित है कि शअ्रग्रेज-ईसाइयों ने भारत में उदू की 
श्रपेक्षा प्रारम्भ में विशुद्ध हिन्दी को अपने हित में अपनाया था ओर उसके विकास का 
यथासम्भव वातावरण भी निर्मित किया था । 


इस प्रकारसे सोसाइटियों में हिन्दी की पुस्तकों का प्रकाशव चलता था । भूगोल, 
इतिहास, भौतिक विज्ञान तथा रसायन शास्त्र आदि की पुस्तक हिन्दी में छपने लगीं । 
मिर्जापुर के आफंन प्रेस तथा रामपुर, काशी, लुधियाना और कलकत्ते की सोसाइटियों 
. एवं मिशनों के नाम इस कार्य के महत्व की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं । अ।गरे की स्कूल बुक 
सुसायटी के अन्तर्गत ओंकार भट्ट ने सच्‌ १८४१ में 'भूगोलसार' एवं बद्घीलाल शर्मा ने 
“रसायन प्रकाश” पुस्तकें लिंखी। इधर कलकत्ते की स्कूलबुक सुसायटी के अंतर्गत 
“पदार्थ विद्यासागर” आदि साइन्स की पुस्तकें हिन्दी में छपी | इनाहावाद मिशन की ओर 
से रीडरे हिन्दी में प्रकाशित की गई, जैसे, आजमगढ़ रीडर आदि । मिर्जापुर के आन 
प्रेस से हिन्दी पुरतकों का प्रवाशन बड़े धड़ल्ले से हुआ । इसके भ्रन्तगंत पादरी शेरिंग 
ने बड़ा लेखन कार्य किया । उसकी कई शिक्षा सम्बन्धी पुस्तकें छपी, जंसे--भू गोल- 
विद्या, मनोरंजक वृत्ताँत, जंतु-प्रबन्ध, विद्वानसंग्रह आदि । इन सभी पुस्तकों की प्रकाशन 
ग्रवधि लगभग ६--७ वर्ष रही-- सन्‌ १८७६ से सन्‌ १८८३ तक। हिन्दी भाषा के 
विकास में अँग्र जों के आदेशों एवं पैम्फलेटों ने भी काफ़ी सहयोग दिया | कलकत्ते के 
फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना ने भी हिंदी खड़ी बोली की प्रारम्भिक गद्य रचना 
को विकसित किया । इस कालेज के प्रिंसीपल डा० गिल्नक्राइस्ट की प्ररणा से लल्लू 
लाल, एवं सदलमिश्र ने क्रमशः श्रीमद्भागवत तथा नासिकेतपुराण को आदर्श मान 
कर प्रेमसागर एवं नासिकेतोपाख्यान पुस्तकें लिखी । इस जिषय में हम स्वतन्त्र रूप से 
पीछे लिख ही आए हैं। सन्‌ १७६३ में हिंदी प्रचार के लिये पादरी डा० विलियम करे 
की भी नीति काफी स्मरणीय कही जायगी । इधर सन्‌ १८३६ में एक कानूनी धारा के 


अनुसार फ़ारसी को जनव्यापक भाषा न समभते हुये, अंग्रेजों ने हिन्दी और उसकी 


लिपि को कचहरी में प्रयोग करने की घोषणा की । श्रादेश इस प्रकार था--“इसलिए 
हुबस दिया गया है कि सत्र १८४४ की कुवारबंदी प्रथम से जिसका जो मामला सदरए- 
बो्ड में हो सो अपना-अ्पना सबाल अपनी हिन्दी की बोली में और फ़ारसी के ताग्री 
: अ्रच्छरत में लिख के दाखिल करें कि डाक पर भेंजें शर जोंत श्रच्छुरन में लिखा हो 
-तौन श्रच्छूरन में श्रोर हिन्दी बोली में उत्त पर हुक्म लिखा ऊायगा ।” मित्ति २६ 
 जोलाई सन्‌ १८३६ ।-5इसके अतिरिक्त फ्र डरिक पिनकॉट नामक एक हिन्दी प्रेमी अंग्रेज 
ने उड़ूं के एक व्यापारिक पत्र में हिन्दी के कुछ पृष्ठ अलग निर्धारित किये। यहु: पत्र 
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उन्हीं के सम्पादन में चलता था। ईसाइयों का 'लोकमित्र” नामक पत्र भी हिन्दी में 
प्रकाशित होता था । का 

यह ठीक है कि ईसाइयों के सहयोग एवं प्रयासों से तत्कालीन समय में, जब कि 
प्रग्रेज भारत पर अपना शासन दृढ़ कर रहे थे, हिन्दी गद्य के सृजन को काफ़ी प्रकाश 
में झ्ाते का सुप्रवसर प्राप्त हुआ, परन्तु फिर भी, चूंकि अग्रेज़ों का एकमात्र उद्द ््यं 
ऐसा करने में यही रहा कि उनकी सभ्यता, धर्म एवं संस्क्ृति का भारत की जन-चेतना 
में बिजली की तरह तीत्र प्रभाव फैल जाये इसलिये हिन्दुत्व के कुछ कट्टर समथकों 
एवं भारतीय धर्म के श्रद्धावान विशिष्ठ विद्वानों ने श्रेंग्रेजों की इस चाल को समझा ओर 
पूरे बल के साथ इन महापुरुषों ने अंग्रेजी धर्म प्रचार को, जो तेजी के साथ भारत में 
फैलना चाहता था, रोकने का प्रयत्न किया । वस्तुतः यदि उस समय ईसाइयों की 
सर्वेतोमुद्ी कूटनीति की प्रतिक्नियाँ न होती तो श्रग्रेजी भाषा, उसका साहित्य उसका 
धर्म उसकी संस्कृति और सामाजिकता के पाठों में भारतीयता भ्रब॒ तक कबकी पिस गई 
होती । १८३४ में यह प्रस्ताव पास करके कि अंग्रेजी पढ़े-लिखे भारतीय नवयुवकों कौ 
भी अच्छी-खासी सरकारी नौकरी मिलेंगी, श्रग्रेज़ों ने अपने यहाँ की भाषा, वहाँ के 


साहित्य, धर्म, संरक्ृति एवं रीति-रिवाज़ों की चेतना यहाँ की निरीह जनता में फूंकनी 


चाही, फूंकी । परिणाम घातक तो हुआ ही, क्योंकि आज भी अंग्रेज़ी के हिन्दू-हिमायती 


. हिन्दी को अपनी भाषा और उसके साहित्य को सम्पन्न साहित्य मानने को तत्पर नहीं 


और यह भी कि आज भी, आज के नवथुवक और नवयुवतियां अपने गुंलामी के काल क्रे 
रीति-रिवाज़ एवं रहन-सहन को 'माडरेट' कहकर अपनाते हैं,उसे सराहते हैं। वास्तव में 


- भारत के लिए अंग्रेजों की प्रत्येक नीति बड़ी घःतक सिद्ध हुई, शायद सभी शांसनों और 


शासकों से अ्रधिक ! और यदि प्रारम्भ में ही निम्नलिखित भारतीयता के महान समर्थकों 
... तथा विदेशीयता के घोर प्रतिक्रियावादियों की सदेचेतना की लपट न जागती तो हिन्दी- 


एवं हिन्दू भ्नौर हिन्दुस्तान की आज कुछ और ही दशा होती-- 


.. १. राजा राममोहन राय--पहले बंगाल में ही अंग्रेजों ने अपनी भाषा-संस्कृति._ 


- का और अपने साहित्य धर्म का. प्रचार ज़ोर-शोर के साथ किया था। एक प्रकार से 


बंगाल ही अंग्रेजों का शासन-सूर्यस्थल बन गया था ।” राजाजी ने सर्वप्रथम इस विषम 


: परिस्थिति को भली-भाँति समझा और अपनी जाज्वल्यमान प्रतिभा से अँग्रेजीयत 


. के साहित्यक-घामिक प्रचार से जमकर लोहा लिया और बड़ी उदारता एवं समझ 


द्वारी उन्होंने इस बात में दिखलाई कि जो-कुछ भी लिखां वह बंगला भाषा में“न 


.. लिखकर हिन्दी भाषा में लिखा । उन्होंने ईसाईयत के विरोध में, उपनिषद" एवं वेदांत 
का आधार लेकर 'बह्यातत्व' का अमृत संदेश दिया एवं उत्त फैलाते हुए-ईसाई धर्म का 
“बह्म-समाज की स्थापना द्वारा विराकरणु किये: उन्होंने 'ब्रह्मतत्व' के झधार पर अ्रपने 


“यहाँ के प्राचीन आयधर्म की विशेषताओं की झोर उन भारतियों को झ्राकषित किया 
जो ईसाई धम-प्रचार के शिकार हो रहे थे। महान समाज उद्धारक एवं आये-धर्म 
प्रतिष्ठापक तो वह थे ही साथ ही हिन्दी भाषा-साहित्य के वह प्रथम सृष्टा भी हैं। सब्‌ 
१८१६ पें उन्होंने हिन्दी में वेदान्त के सूत्रों का एक भांष्य लिखा और छपवाया। 
यद्यपि उनके हिन्दी गद्य में बंगला का योग है ओर अ्रस्तव्यस्तता भी किन्तु हमें यह 
' नहीं भूलना है कि उन्होंने किस विषम परिस्तिथि और डाँवांडोल समय में लिखा 
“है। उनके गद्म का एक उदाहरण प्रस्तत है-- द 
“जो सब ब्राह्मण सांगवेद श्रध्ययन नहीं करते सो सब ब्रात्य हैं। यह प्रमाश 
: करने की इच्छा करके ब्राह्मरा धर्म परायरा सुब्रह्मप्य शास्त्री थे जो पत्र सांग वेदा 
 ध्ययन-हीन श्रनेफ इस देस के ब्राह्मणों के समीप पढ़ा १ है, उसने देखा जो उन्टोंने लिखा 
है- वेदाध्ययत हीन मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष होने शक्ता नहीं ।” 
सम्भवतः हिन्दी में लिखा और छपा प्रथम धर्म ग्रंय-- विदान्त सूत्रों का भाष्य” 
आपका ही है । हिन्दी और हिन्दू घर्म के प्रचार के लिये उन्होंने सन्‌ १८३०में 'बंग दुत' 
“नामक हिन्दी पत्र का प्रकाशन किया। इस प्रकार राजा राममोहनराय जी ने हिन्दी 
भाषा की उस समय सेवा की जबकि वह निर्जीव हुई सी एक विशेष संक्राँति-शासनके 
चाक पर चक्कर खा रही थी। लगन, आस्था और सेवा की दृष्टि से उनका नाम हिन्दी 
भाषा भाषियों के लिये गौरव का प्रतीक है । 
स्वामी जी गुजरात के निवासी थे । गुजरात के निवासी होकर भी इन्होंने हिन्दी 
खड़ी बोली को ही स्वीकार कर उसके गद्य प्रचार-प्रसार में बड़ा श्रद्धापूर्ण कार्य 
किया । हिन्दी के स्वरूप को इन्होंने काफ़ी परिमाजित एवं विकसित 
स्वांसी दयानंद किया । आये समाज' के प्रवत्तंक होने के नाते हिन्दी को ये आयें- 
क्‍ भाषा मानते थे। आयंसमाज की पंजाब में काफ़ी प्रतिष्ठा हुई। 
स्वामी जी यद्यपि संस्कृत के घुरंघर विद्वान थे तथापि उन्होंने अपने लोकविख्यात ग्रंथ 


सत्यार्थ प्रकाश” को हिन्दी खड़ी बोली गद्य में ही १८७६ में प्रकाशित कराया । स्वामी 


जी के गद्य में भले ही साहित्यकता की कमी रही हो किन्तु उसमें तक-विश्लेषण, वक्ता, 
और व्याख्यान की प्रभावशाली शक्ति विद्यमान है । हमारे विचार से भ्रागे भारतेन्दु युग 
में ज़िदादिली से लिखे गए साहित्य-सजन का आदर्श कहीं स्वामी जी का लिखा-कहा 
गद्य ही न हो । इसके लिये उनका यह गद्यांश पठनीय है-+ 

“क्या यही सौम्यता है कि एक सिर आकाश पर झोर दूसरा पाताल पर छा 
_जांता है ? क्‍या यही ज़ल्पना है कि लिखा आलुबुखारों और पढ़ा उत्लुबंचारा। 
>< र अथवा मैं इस विषय पर जोर इसलिये देता हूं कि श्राप लोग सोचें, 
समझे, विचारें और अपने नित्य के व्यवहार में, प्रयोग में ( हिन्दी भाषा से आ्राशय 


है ) लायें। 





































. करदी गई। 





० हिन्दी गद्य के सोपास 


सचमुच, हिन्दी भाषा झौर हिन्दू धर्म के उत्थान में स्वामी दयानन्द जी कीं क्‍ 


सेवाएँ चिरस्मरणीय रहेंगी । 


पंजाब में, जो अहिन्दी प्रांत माना जाता रहा है, स्वामी जी के कारण हिन्दी 


का काफ़ी प्रचार बढ़ा श्रानेकानेक हिन्दी की परीक्षाएँ चलीं एवं विद्यालय बने । 


स्वामी जी ने यद्यपि हिन्दी गद्य के प्रचार में महान कार्य किया तथापि उनके ग्रंथ साहि- 


त्यिक न होकर अधिकतर खंण्डन-मंण्डन एवं साम्प्रदायिकता से पूर्ण बने रहे । अतः 


बहुत से भारतीय ही उनके ग्रंथों से श्रधिक प्रभावित न हो सके । फिर भी हिन्दी के 


'गद्य-प्रचारकों में स्वामी जी का स्थान बड़ा ही उच्च कहा जायगा । 


राजा राममोहन राय तथा दयानंद जी के धार्मिक तथा हिन्दी-हित सम्बंधी 


आंदोलनों के अनुरूप ही आगे चलकर लगभग सन १८६० से पंजाब में, बाबू नवीन 


चंद्रराय एवं पं» श्रद्धाराम फिल्लोरी ने हिन्दी भाषा और धर्महित विषयक आंदोलन 
जारी रत़्खे जिससे जहां एक ओर उदू के आघात से हिन्दी नष्ट न हो सकी वहां इसाई- 
यत के प्रचार से भारतीय धर्म न बदल सका। उधर राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द 
तथा राजा लक्ष्मशर्सिह जी ने जो हिन्दी भाषा का हित-सम्पादत किया उस सब को 
सृक्ष्म चर्चा हम आगे के पृष्ठों पर कर रहे हैं-- 
निश्चय ही उपरोक्त »रतीय धर्म प्रतिष्ठापकों ने हिन्दी गद्य-प्रचार के हित में 


जो अपनी महान्‌ सेवाएँ अपित की हैं वह व्यापक एवं लाभदायक सिद्ध हुई। ईसाई 


धर्ंप्रचार को हिन्दी के इन महापुरुषों ने अपने हिन्दी गद्य द्वारा भारत में निर्बेल बनाया, 
यह सोचकर आज हमें गे होता है । 


हिंदी-एर्द मुठभेड़ 


पूव हम लिख आये हैं कि भारत में हिन्दी और उर्दू का अलग-अलग महत्व 


एवं अन्तर क्या है। ईसाइयों के द्वारा जब हिन्दी खड़ी बोली को पर्याप्त प्रचार एवं 
असार का सुप्रवसर जुट रहा था और सत््‌॒ १८३ , के झ्रादेश के अनुसार हिन्दी भाषा 
हि का प्रयोग अदालतों में भी मान्य ठहराया गया तो साम्प्रदायिक दृष्टि से मुसलमानों को _ 
यह सत्र कुछ सहन न हुआ । उद्ू का अस्तित्व खतरे में समझ कर, उद्‌ के पक्ष में 


मुसलमानों ने आवाज़ उठाती आरम्भ की। मुसलमानों के उम्र विरोध के फलस्वरूप 
१८२६ के आदेश के एक त्रष उपरांत ही युवतप्रान्त के समस्त विभागों की भाषा उदू 


उदू के इस प्रभाव से हिन्दी की नींव कमज़ोर पड़ती गई। निदान, भारत में 


अंग्रेज़ी राजनीति का पिट्ठू वर्ग ऐसा बना जो केवल मात्र उद्दू एवं अंग्रेज़ी भाषा को 
ही देशभाषा एवं व्यवहार की भाषा मानने के लिये अंधा हो चला। ध्यान रहे कि 


इस समय अग्नज्ञों ने इसलिये उदू को अदालती भाषा घोषित नहीं किया था कि वह 





हिन्दी गद्य के सोपान हू. 


लोक-भाषा थी; बल्कि ,इसलिये कि उन्होंने भारत पर श्रपना जो शासन स्थापित किया 


_थां, वह मुसलमानों के हाथों से लेकर और इसलिये भी क्योंकि गत लगभग सवा 


सौ वर्ष से उद -फ़ारसी का आतंक भारत पर जारी था | इस सब का असर यह पड़ा 
कि भारतवासी स्वयं अपनी भारत-भाषा से अ्परिचित ही नहीं होते गए वरन उसे 
हीनच्ष्टि से भी देखने लगे। आज भी ऐसे अ्रंघ भारतवासी देखने को मिल जाते हैं 
जो उद एवं अंग्रेज़ी भाषा को ही एक मात्र भारत की साहित्यिक एवं व्यवहारोपयोगी 
भाषा मानते हैं। देशकालीन राजनीतिक परिस्थितियों से भले ही हिन्दी को दबाया 
गया हो किन्तु यह स्पष्ट कहा जायगा कि हिन्दी ही हमारी, हमारे देश की प्रमुख भाषा 
है । प्रायः उ्दू' भाषा का महत्व मुसलमानों के महत्व का प्रदन रहा है । उसके सामने 
हम हिन्दी को ही उपयुवत कहेंगे वयोंकि वह सदा से जन भाषा के रूप में हमारे यहाँ 
प्रतिष्ठित रही है, और जो आज राष्ट्र-भाषा के मंच पर प्रतिष्टित होने का गौरव पा 
सकी है। 


 उद्द की प्रतिष्ठा के लिये एवं हिन्दी को पदच्युत करने के लिये, सम्बत १८६४ 
में अंग्रेजी सरकार ने एक श्ाज्ञा निकाली-- 

“ऐसी भाषा का जानना सब विद्यार्थियों के लिये श्रावश्यक ठहराना जो मुल्क 
की सरकारी और दफ्तरी जुबान नहीं है हमारी राय में ठोक नहीं है। इसके सिवाय 
मुसलमान विद्यार्थी जिन की सत्या देहली कालेज में बड़ी है इस श्रच्छी नज्र से नहीं 
. देखेंगे । 

स्पष्ठ है कि उक्त श्ाज्ञा मुसलमानों के हिन्दी विरोध के पक्ष में निकाली गई 
झौर हिन्दी भाषा को गिराया गया। 

ईसाई प्रचार-प्रभाव वाले करण में हम लिख आए हैं कि सन्‌ १५३६ में 
एक विज्ञप्ति के अ्रनुसार अंग्रेजों ने हिन्दी बोली को कचहरी की भाषा घोषित किया 
किन्तु एक वर्ष पश्चात्‌ ही सन्‌ १: ३७ में प्रांत के सभी दफ्तरों एवं कचहरियों की 
भाषा उदूं कर दी गई । यह साफ़ पशक्षपात था जो यह प्रमारित करता है कि हिन्दी 
के हक़ में मुसलमान तो कट्टर विरोधी थे ही अंग्रेजी शासन के नुमाइन्दे भी खार खाते 
जा रहे थे । यों शने: शने: उर्द' भाषा कचहरी एवं शिक्षा-क्षेत्र की भाषा हो तो गई 
किन्तु साथ ही हिन्दी के सर्वथा परित्याग से काम चलाने में भ्रसुविधाएँ पग-पय पर 
विराजने लगीं। इसके भले ही और बहुत से कारण रहे हों किन्तु एक मुख्य कारण 
यह था कि भारत की मुग़लिया-काल की कुछ जनता भले ही ठेठ उद्‌ -फारसी से परि- 
चित थी किस्तु श्राम जनता के लिये उर्दू का सरपट ठेठ प्रयोग सहज न हो सका और 
शासन के काम में ग्रव्यवस्था आने लगी । अत: नागरी लिपि को सत्‌ १८६६ में कचहरी 


बी भाषा होने का पद प्राप्त हुआ । इघर बिहार मगध की तो दशा ही दूसरी थी 























॥ ही 
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४६ हिन्दी गद्य के-सोपान 


का 


वहां के लोग तो उद्द-फ़ारसी भाषा-लिपि से सर्वथा अ्रपरिचित ही बने रहे । श्रतः उन 
प्रदेशों में सचु १८८२ में कचहरी की उर्दू भाषा को बिल्कुल हटाकर पूणंत हिन्दी ही 
कर दिया गया । इन परिस्थितियों में १६०१ में फ़ारसी एवं नागरी दोनों लिपियाँ सर- 
कारी भ्रादेशानसार कचहरी के प्रयोग में स्त्रोकृत हुई । यह ठीक वेंसी ही स्थिति बनी 
जिराका सामना और सही मार्ग अंग्रेजी कंपनी को प्रारम्भ में सन्‌ १८० ३ का एक्ट बना 
कर निर्धारित करना पड़ा था। प्रसंगवश उसे भी जान लेना उचित रहेगा । एक्ट का 
प्रस्ताव इस प्रकार था -- 

। “किसी को इस बात का उजर नहों होए कि ऊपर के दफ़॒ का लीखा हुक्स 
सब से वाकिफ नहीं है, हरी एक जिले के कलीकटर साहेब को लाज़ोम है कि इस भ्राईन 


के पावनें पर केंता इसतड्ारनामा निचे सरह से फ़ारसी व नागरो के भाषा श्रच्छर न 


में लीखाव के'' कचहरो में लटकावही----श्रदालत के जम साहेब लोक के कचहूरो 
में भो तमामी श्रादमी के बुझाने के वास्‍्ते लटकावह 


। (अग्रेजी सन्‌ १८०३ साल ३१ आईन २० दफ़ा) 
उक्त तथ्य से विशेष बात यह परिलक्षित होती है कि यद्यपि नागरी या हिन्दी 


को समय-समय पर फ़ारसी या उद्ू के पक्ष में फुकाया-दबाया गया किन्तु उसके बिना... 
शासन-शिक्षा का काम चालना श्रसंभव ही सिद्ध हुआ और वह फिर-फिर मैदान में... 
 लानी पड़ी । बा० ब्रज रतनदास जी के अनुसार स्वीकार पत्रों में ऊपर फ़ारसी और 
नीचे नागरी लिपि का अनुवाद होता था जिससे साफ़ सिद्ध होता है कि हिन्दी की 


आवश्यकता सदा महत्वपुर्ण बनी रही है । 


इतना ही नहीं, वर्नाक्यूलर स्कूलों तक में हिन्दी की शिक्षा जारी न होने देने 
का. प्रयत्न किया गया । 


हिन्दी के प्रबल मुसलमान विरोधियों . में सर्वप्रथम स्थान सर सेयद अ्रहमद 


_श्वाँका है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सटी के संस्थापक थे । अंग्रेज शासकों में इनका 


बड़ा सम्मान था। कारण यह कि श्रंग्रेजों को अपने शासन के पाँव मजबूत बनाने के 
लिये किसी भी भाँति हिन्दू-मुस्लिम वैमतस्य को उम्र रूप देना ही था । उद्द के पक्ष 
एवं हिन्दी के विपक्ष में सर सैयद अ्रहमद खाँ ने सन १८५४ से व्यापक आन्दोलन किया । 


उनका कहना था कि हिन्दी एक ऊटपटाँग भाषा है। उनके साथी मुसलमानों- ने 
हिन्दी को हटाने का पूरा शोर मचाया । पर इनकी बात राजा शिवप्रसाद सितारे हिदि 
_ ने न चलने दी। इसी बीच हिन्दी पक्षीय आन्दोलन भी चलते ही रहे और थोड़े बहुत 


रूप में हिन्दी की दबीघुटी साँस फुकारती हीः रही । फिर भी उदू के इस कटाक्ष एवं 


 अग्नेज़ों की दुरंगी राजनीति के फलस्वरूप सन्‌ १६४७ तक क्या, आज तक हिन्दी को 


प्रपना न्यायोचित अधिकार पाने से वंचित-सा कर रक्खा था--किन्तु अब हिन्दी अपनी 











हिन्दी गद्य कै सौपान' हे 


पूर्ण स्वतंत्रता की चौखट पर दीवे बाल रही है । 


... दूसरी ओर उदू के एक विदेशी फ्र च अ्रध्यापक महोदय 'ार्सा-द-तासी' ने भी | 
भी हिन्दी का कट्टर विरोध किया। तासी ने हिन्दी का विरोध प्रायः सबसे प्रबल रूप से 
किया था। शिक्षा अध्यक्ष हेवेल साहब भी उन्हीं के प्रियजनों में थे जिन्होंने हिन्दी की 


उपेक्षा का विष उग़लते हुए कहा था-- | 


“बहु श्रधिक श्रच्छा होता कि यदि । हिन्दू बच्चों को उदूँ सिखाई ज्ञाती न कि. 
ऐसी बोली में विचार प्रकट करने का अभ्यात कराया जाता जिसे अन्त में एक दिन 


उदू के सामने सिर झुंकावना पड़ेगा । | 

..तासी ने हेवेल साहब के इस कथन को . बाइबिल का कथन समझ कर अपने 
हिन्दी विरोधी प्रवचनों में शरीक कर छोड़ा था । काश ! आज हेवेल या तासी साहब 
जीवित होते तो देखते कि उनके स्वप्न कितने भ्रामक थे। उनका ये भी कहना था. कि 
मुसलमान सामी पंगंवरी मत के हैं और इससे अ्रँग्रेजों से मजहबी रिव्ता रखते हैं। 
उदू उनकी भाषा है। हिन्दी तो दुतपरस्त” ( मू्तिपूजक ) हिन्दुओं की जवान है । 
तासी' के इस विह्वंपपूर्णो कथत की तह से भी यह साफ़ प्रकट होता है कि हिन्दी 
भाषा का अतादर किया गया और उदू की उसके साथ मृठभेड़ किन परिस्थितियों में 
बयों हुई ? इसीलिये न कि अंग्रेज़ मुसलमानों के अपने बन गये थे--संरक्षक थे ! 
सरकारी-विभागों श्र शिक्षा-संस्थाश्रों में मुसलमानों की आ बनी थी । इधर लाई 
मेकाले ने पूर्दो-भाषा-शिक्षा पद्धति की उपेक्षा की और सन्‌ १८६४ में एक प्रस्ताव भी 
पास हुआ जिस में अंग्रेज़ी भाषा एवंशिक्षा-प्रचार-प्रसार का पूर्णा समर्थन था। १८६६ में 
इलाहाबाद के अधिवेशनमें जब देशी जबान हिन्दी-उर्द में किसे माने ?--यह प्रश्न उठा 
था; और भ्रधिकांश लोगों ने, ग्रामीण जनता के लिये, उद्द पढ़ने की कठिनाई और हिन्दी 
पढ़ने की सरलता पर ध्यान झ्ाकषित किया तब भी तासी ने हिन्दी-प्रेमियों का उप- 
हास किया था। अनेकानेक तौर-तरीकों से हिन्दी को अ्रपदस्थ करने की चेष्ठाएँ की 
जाने लगी। उसकी शभ्रवज्ञा की तासी ने एक चाल यह भी चली कि शब्दावली तो 
-फ़ारसी-अरबी हो और लिपि नागरी ताकि दबे-दबे फारसीऔर उर्द' भाषा पनपती चले 
श्र हिन्दी के समर्थकों का मुँह बन्द रहे । फिर भी, 'उदद की अन्याय भित्ति पर खडी 
श्रान्दोलन-क्षिया हिन्दी को नष्ट न कर सकी । हिन्दी शिक्षां एवं ज्यायालय में 
परिस्थितियों के अ्रनुकूल थोड़ा-बहुत स्थान पाती ही रही और जी तोड़ कर उसकी 
स्थापना हेतु उसके समथेक येन-केन प्राकरेश अपना कार्य करते रहे । 


इस संघर्षकाल में यद्यपि उदू -हिन्दी भाषा को उसके न्यायोचित पद से गिरा 
कर अदालती एवं व्यवहारी भाषा बन गई थी और अंग्रेजों मुसलमानों की कृपा के 
फलस्वरूप स्वयं भारतवासी अपनी मातृभांषा के महत्त्व को टुच्चा समभंने लगे थे 























ड्द हन्दी गद्य के सोपान 


फिर भी हिन्दी का अस्तित्व धीरे-धीरे चलता ही रहा। हिन्दी-उद्ू के पक्ष-विपक्ष में. 

हर दो राजों- राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द एवं राजा लक्ष्मर/सिह का पारस्परिक 
रब संघर्ष भी अत्यधिक निष्कर्षात्मक रहा । अन्य कुछ हिन्दी प्रेमी-जन भी अपने सूल्य- 
# वान आन्दोलन को हिन्दी-हित के लिये करते रहे जिनका परिचय हम नीचे दे 

रहे है 235 

जिस प्रकार बंगाल में राजा राममोहनराय हिन्दी श्र आयेन्‍धर्म की रक्षा के 

हे लिए ईसाई धर्म से लोहा ले रहे थे उसी भाँति पंजाब में नवीन जी ने अपने आन्दोलन 
की जारी किये। जिस प्रकार शिक्षा विभाग में हिन्दी को प्रतिष्ठा दिलाने 
ही नवीन चन्द्रराय का प्रयत्न राजा शिव प्रसाद जी कर रहे थे उसी प्रकार उन्होंने भी 
उद्योग किया । स्वयं अपने श्रम-साभ्रत से इन्होंने ज्ञान प्रदायिनी' 

नह. आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं का संचालन किया। सच्‌ १८०६७ को अंजुमन-लाहौर' नामक 
का द सभा के मंच से बोलते हुए संयद हादी हुसैन ने उदूं की हिमायत एवं हिन्दी की 
द उपेक्षा का एक कठु व्याख्यान दिया था जिसके विरोध में नवीन जी के मंच से जो ._ 
उद्गार प्रकट हुए उन्हें जान लेना यहाँ उचित रहेगा जिससे उनके हिन्दी भाषा साहित्य _ 
के प्रति श्रगाध प्रेम का परिचय मिलता है हु 













“उर्दू के प्रचलित होने से देशवासियों का लाभ न होगा क्‍योंकि वह भाषा. 
खास मसलमानों की है, उसमें मुसलमानों ने व्यर्थ बहुत से अस्बी-फारसी के शब्द भी 
भर दिये हें, पद्म या छुन्दोबद्ध रचना के भी उद्‌ उपपुक्त नहीं हैं। हिन्दुओं का यह . 
कत्त व्य हे कि वे भ्र/ती परम्परागत भाषा की उन्नति करते चलें | उद में आशिकी 

... कविता के अतिरिक्त किसी गम्भीर विषय को व्यक्त करने की शक्ति नहीं है । 


द यों हिन्दी के तत्कालीन प्रचार-कार्य के लिये नवीन जी की सेवाएँ बड़ी महत्वपूर्ण 
सिद्ध हुई और वे पंजाब में हिन्दी उत्थान के बीज बिखेरते रहे । ही 
... आप भी नवीत चंद्रराय की भाँति पंजाब के निवासी थे और उनके समकालीन 
भी । सम्माननीय कथावाचक होने के साथ ही झाप बड़े प्रभावशाली व्याख्यानदाता थे-। 
आपने बढ़ते हुए ईसाई-धर्मं के प्रचार को आयने ओोजस्वी व्याख्यानों 
पर श्रद्धाराम एवं कथा-प्रसगों द्वारा दूर करने में बहुत सफलता पाई। आपने 
. फिल्लौरी हिन्दी में काव्य, उपन्यास एवं निबन्ध सभी कुछ लिखा है । हिन्दी 
. «- ... भाषा के प्रति आपका झनन्य अनुराग था तभी तो मरते समय झ्ापके 
मुँह से भाषा प्रेम के यह बोल मुखरित हुए थे-- 0 बलि 
. - “भारत में भाषा के दो लेखक थे--एक काशी में दसरा पंजाव में, पर अ्रब 
एक हो रह जायगा ।/ 
ये दूसरे लेखक काछी के निवासी भारतेन्दु हो सकते हैं। आपने 'भाग्यवती' 
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हिन्दी गद्य के सोपान ्डह 


नामक एक उपन्यास भी लिखा। सत्यामृत प्रवाह, आत्म चिकित्सा, तत्र दीपक, धर्म 
रक्षा और उपदेश संग्रह आदि आपकी गद्य-पद्य दोनों प्रक्रार की रचनाएं हैं । 


द ये काशी के राजा थे। इनका लिखा “राजा भोज का सपना' नामक ग्रन्थ 
रजा शिवप्रसाद हिन्दी खड़ीबोली गद्य का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करता है 
४ . उदाहरण प्रस्तुत है-- 

.. <वह कौन-सा मनुष्य है जिसने महाश्रतायी महाराजा भोज का नाम न सुना 
हो। उसकी महिमा और कीति तो सारे जग में व्याप रही है। बड़े-बड़े महीपाल. 
उसका नाम सुनते ही काँप उठते और बड़े-बड़े भूपति उसके पाँव में सिर नवाते ।” 

.... ऊपरलिखित उदाहरण से यह स्पष्ट है कि राजा शिवप्रसाद शुद्ध खड़ीवोली 
हिन्दी भाषा के पक्षपाती रहे होंगे और उन्होंने इसी भाषा में, आरम्भ में लिखा भी । 
इतना ही नहीं, उन्होंने शिक्षा-क्षेत्र में भी हिन्दी को स्थान दिलाने में कोई कसर बाकी. 
न रक्खी । राजा शिवप्रसाद की सेवा्रों एवं योग्यताञ्रों की क़द्र की गई और उनको 
शिक्षा विभाग में प्रतिष्ठित पद मित्रा । बस, इस सीमा पर आकर उनके हिन्दी के प्रति 
किए जाने वाले महत्त्वपूर्ण प्रयासों में एक धक्का-सा लगा--वह युग की सम्प्रदायिक 
एवं राजनीतिक आँधी में अपने पूर्व-गद्य का वास्तविक महत्व स्थिर न रख सके--वह 
बिखरने लगा । राजा शिवप्रसाद की समझ में कूट-कूट कर यह भरा गया कि उर्द वह 
भाषा है जो आमफहम' जनोपयोगी एवं व्यवहारोपयोगी भाषा है; और हिन्दी तो 
यों ही संस्कृतनिष्ठ एक अगप्रचलित भाषा है, जिसका प्रचलन कुछ महत्वपूर्ण नहीं । 
ऐसा सोचने में भी यद्यपि इन्होंने हिन्दी की उपेक्षा का भाव नहीं-रवखा किन्तु शर्ते:- 
शर्ने: इनका दंष्टिकोरः बहुत भ्रधिक बदलता ही गया। निम्नलिखित प्रमाण देखिए, वह 
लिखते हैं--- 


“हम लोगों को जहाँ तक बन पड़े चुनने में उन शब्दों को लेना चाहिये-कि-जी 
झआमफहम और ख़ासपसंद हों श्रर्थात्‌ जिनको ज्यादा आदमी समझ सकते हैं और जो 
यहाँ पढ़े-लिखे, आलिम फाजिल, पंडित विद्यान्‌ की बोल-चाल में छोड़े नहीं गये हैं, और 
. जहाँ तक बन पड़े हम लोगों को हगिज गेरमुल्क के शब्द काम में न लाने चाहिये और 
न संस्कृत की टकसाल कायम करके नये-नये ऊपरी शब्दों के सिक्के जारी करने चाहियें 
जब तक कि हम लोगों को उसके जारी करने की ज़रूरत न साबित हो जाय, अर्थात्‌ 
यह कि उस श्रथें का कोई शब्द हमारी ज़बान में नहीं है, यां जो अ्रच्छा नहीं है, या 


कविताई की जरूरत या इल्मी ज़रूरत या कोई शौर खास जरूरत साबित हो जाय ॥* : 
प्रस्तुत उदाहरण से हम साफ अनुमान लगा सक : हैं कि शिवप्रसाद जी: का ह 
भाषा में आमफहम' और “खास पसन्द कहने का क्या उद्दे इय और आशय रहा होगा। 


खुलासा है कि उन्हें हिन्दी भाषा से द्वेष जाग्रत नहीं हुआ। परस्तु निश्चय ही उतके इस ऐलान- 
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४० क्‍ हिन्दी गद्य के सौपान 


से हिन्दी की प्रतिष्ठा पर उद्द का आतंक जमता गया होगा । फिर उनके प्रस्तुत उदाहरण 
में साथ ही उद्दू के शब्दों की भरमार है। फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि हिंदी 
भाषा के प्रति जो आघात सर सेयदअहमद खाँ ने किया, उसका घाव भ रने के लिये 
राजा शिवप्रसाद का प्रयास रूपी मरहम सराहनीय है । उनकी मानव धर्म नामक पुस्तक 
भी हिन्दी खड़ी बोली गद्य का अच्छा स्वरूप प्रस्तुत करती है। साहित्यिक मूल्याँकन 
की तो इस काल में चर्चा करना ही व्यर्थ है। किसी भी लेखक के प्रति हम ऐसा नहीं. 

सोच सकते । राजा शिवप्रसाद ने वस्तुतः हिन्दी के प्रचार एवं प्रभाव को व्यापक बनाने 
का प्रयत्न सदा जारी रकखा । सत्‌ १८४६ में उन्होंने बनारस” अखबार भी काशी से 


चलाया । संक्षेप में, यह कहा जायगा कि राजा शिवप्रसाद मूलतः हिन्दी के प्रेमी तो 


झ्रवश्य थे किन्तु वह अपने समय की अंग्रेज़ीयत की पद-प्रशसा एव प्रतिष्ठा की बाढ़ में: 
वह चुके थे । कुछ अ्र्थों में कहा जायगा कि वह इस वातावररा से आतंकित से 
हो चले थे । कुछ भी हो अपने कार्य-काल के उत्तरार्ध में राजा शिवप्रसाद ने हिन्दी की 
प्रपेक्षा उद में साहित्य सूजन करना आा 
रही हो । और यों, उन्होंने उद्दू हिंदी की खिचड़ी पकाई | चूँकि यह खिचड़ी एक हिंदू 





लेखक ही हिंदी लिपि के माध्यम द्वारा पका रहा था अतः उदूं भाषा-भाषी उसका 


मज़े में स्वाद चख रहे थे । इस बात को ठोक-पीट कर समभते हुए सर्वप्रथम राजा _ 
लक्ष्मण सिंह जी ने इसका पूरा विरोध किया और जतलाया कि भारत की एकमात्र भाषा 
हिन्दी है--वह हिंदी जो संस्कृत भाषा से सम्बन्धित है, फा रसी-अरबी से नहीं । राजा 
लक्ष्मणसिह ने हिंदी की ख़तरनाक स्थिति में अ्रपना उदू विरोध प्रकट कर हिन्दी को 
पूर्णतः: सुरक्षा का कत्तंव्य पालन किया। हिंदी गद्य-विकास के सोपानों में 


. राजा लक्ष्मणसिह का चरण काफी पवित्र और हृढ़ रहा । इनके परचात्‌ हिंदी भाषा 
पभ्रौर उसका प्रयोग, व्यवस्था के अनुरूप प्रकाश में श्राया; और इस व्यवस्था की स्थापना _ 
के जगमगाते हुए स्तंभ थे भारतेन्दु हरिश्चन्द ! विषय-क्रम के श्रनुरूप नीचे हम राजा 


लक्ष्मणसिह जी का संक्षिप्त परिचय ' प्रस्तुत करते हैं-- 


राजा शिवप्रसाद ने जिस 'प्रामफहम' भाषा का नारा उठाया उसके समकक्ष 

राजा लक्ष्मणुसिह ने हिन्दी भाषा की व्यापक एवं शुद्ध स्थापना 
राजा लक्ष्मशासह पर अपना पूरा बल लगा दिया । उन्होंने कहा कि हिंदी, हिंदू और 
हिन्दुस्तान की गौरवमई भाषा है। यद्यपि राजा साहब का ऐसा 


. अचार मुस्लिम आषा साम्प्रदायिकता की विरोधी हृष्ठि और हिंदी की हितकर भावना 
के प्रनुसार बड़ा ही महत्वपूर्ण कहा जायगा तदपि हिंदी भाषा के जनव्यापी और 
.. देशव्यापी प्रभाव-प्रचार का इससे पूरा उद्देश्य सिद्ध न हुआ। कारण यह था 


कि किसी भी भाषा का जनव्यापी प्रभाव-प्रचार परम्परा एवं साम्प्रदायिकता की 
दृष्टि से कभी नहीं हुआ करता। भाषा. का. विकास उसकी सरलता एवं प्रर्थ- 








हिन्दी गद्य के सोपान रे 


_धामाहारता पर तिर्भर रहता है। जिस भाषा में जितना श्रर्थ-बोध कराने की सहज 

सरल सामथ्यें होगी वही भाषा जनता की बोलचाल की भाषा बनकर उसके समय की 
साहित्यिक भाषा बनती जायगी--परिस्क्रित एवं कलापूर्णों ! राजा साहब इस बात 
का ध्यान न रख सके । उनके समय की कुछ परिस्थितियाँ ही ऐसी विषम हो चली 
थीं, इसमें हम उनका दोष था उनकी तंगदिली नहीं कह सकते । फिरभी उन्होंने 
तत्कालीन वातावरण में जो कुछ हिंदी के लिये किया उससे आज के हिंदी भाषा के 
परिमाजित रूप को काफी खाद मिला है-- यह हमें नहीं भूलना चाहिए । 

. राजा लक्ष्मशसिह ने संस्कृत गर्भित हिंदी के प्रचार के लिये अपने साहित्य 
सूजन का माध्यम भी संस्कृत की साहित्यिक पुस्तकों के अनुवाद को बनाया। कालिदास 
के प्रसिद्ध ग्रन्यों--अभिज्ञान शाकुन्तलस, मेघदूत एवं रघुवंश-का अनुवाद उन्होंने क्रमशः 
सन्‌ १८६३, १८८४, तथा १८७८ में हिन्दी में प्रस्तुत किया। राजा साहब के 

'शक्कुन्तला नाटक में हिन्दी भाषा का सराहनीय, परिमारजित एवं साहित्यिक स्वरूप 
देखने में आता है। जनता तक शुद्ध खड़ीबोली भाषा का प्रचार करने की द््टि से 
उन्होंने १८६१ ई० में आगरा से “प्रजा हिलेषी” तामक एक पत्र सम्पादित किया | 
इस पत्र द्वारा भी उनके मनोनुकूल हिन्दी भाषा के प्रचार को यथासम्भव बल प्राप्त 
हुआ । सबसे बड़ी बात तो यह है कि लक्ष्मणसिह ने जिस शुद्ध खड़ीबोली गद्य के 
प्रयोग एवं प्रचार की बात का नारा राजा शिवप्रसाद के उदू विरोध में उठाया, वह 
सबसे अधिक सफल इस बात में हुआ कि जो कुछ राजासाहब ने अपनी क़लम से 
लिखा वह अत्यधिक रोचक, रवानीदार, किल्प्ट सा कितु जन-रुचि संगत ही रहा । यों हमें 
यह नहीं भूल जाना हैं कि १८वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं १९वीं शताब्दी के पूर्वाध में 
जो कुछ भी साहित्य के नाम से हिन्दी खड़ीबोली गद्य में लिखा गया वह सब ललित 
_ साहित्य की कोटि में नहीं रक्खा जा ५ कता । वह तो हिन्दी भाषा की स्थापना का 
संक्रांति युगीन साहित्य है, जिससे हमें केवल खड़ीबोली गद्य का क्रमबद्ध इतिहास ही 

. समभना है। राजा लक्ष्मणर्तिह इस क्रमबद्ध इतिहास की आखिरी सीमा है' '*" वह 

* . सीमा, जिससे आगे चलकर हिन्दी खड़ीबोली गद्य-साहित्य का कलात्मक उद्यान उगना 
हम श्रारम्भ होता है और यह भी कि हिन्दी खड़ीबोली गद्य का व्यवस्थित एवं व्यापक क्षेत्र 
बनना आरम्भ हुआ और इसके श्रमिक लेखक, रक्षक, पोषक पिता-रूप में श्रवंतरित 
हुए भारतेन्दु हरिश्चन्द ! इन्हीं से आरम्भ होता है श्राज का हमारा खड़ीबोली गद्य- 
युग भर उसका लेखक प्रतिनिधि-वर्ग ! उदू-हिन्दी भाषा की कशमकश, भाव-विचारों 
... की साहित्यिक जद्‌दोजह॒द, गद्य-पद्य की सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक उथल- 
.. पुथल का साहित्यिक इतिहास हम भारतेन्दु काल से ही देखते हैं। श्रतः हिन्दी के 
.. नवीन मानों, एवं यथार्थ-पदशों का समन्‍्वय-संघर्ष से भरपुर हिन्दी वत्तमान साहित्य 
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 (हिंच्दी ग्च के सोपान 


का मूल्यांकन हमें सन्‌ १८५ के पस्चात से हुआ ही, इ तिहास की स्पष्ठतां को ध्यान में रखते 
हुए ठीक मान सकते हैं। यों मौलिक साहित्य की हि से तो भारतेन्दु का प्रथम 
साटक “वैदिक सा हिंसा न भवति” जो सब १६७३ में प्रकाशित हुआ था, 


हिंदी खड़ीबोली आधुनिक गद्य-युगं का प्रथम वाटक है-प्रथम सूजन है । +  ' 


... -इस प्रकार ऊपर जो कुछ भी हम लिख आये हैं वह गद्॑-साहित्य 
आ्ाथुनिक खड़ी बोली मध्य-युग का एक इतिहासिक संघर्षशील परिचय ही माना जाना 





. मई दिशा-. निम्नन्ध, आलोचना, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, इतिहास तथा 

...._ भ्रत्य गद्य की आधुनिक विधाओं का परिचय सूक्ष्मतः हम. भारतेन्दु 

काल से ही पाते हैं । ९. द 8 जे को 
.. भारतेन्दु गद्य से लेकर आज तक के विकास-क्रम के सोगान निर्मित करने से 
ले हम एक प्रश्न और सुलफा लेना आवश्यक समभत्ते हैं. और वह-प्रश्न यह हैं कि 
भारतेन्दुकाल- तक भ्राकर साहित्य में गद्य का प्रचार-प्रभाव एवं प्रसार पृर्वंकाल की 
अपेक्षा बयों व्यापक हुआ, साथ ही रीतिकालीन » गारी -एवं सामन्ती प्रवत्तियों: से 


हे, 
रा 


लगी ? इस प्रइन का सीधा उत्तर पाने के लिये हमें यह जानना अनिवारय होगा कि उस समग्र 


बाहरी स्थितियों पर कसा पड़ रहा था। क्योंकि जन-जीवन की परिस्थितियों, विषम- 
ताझ्रों एवं मान्यताओं का प्रभावशाली लिपिमय चित्रण ही साहित्य होता है । 
-.. साहित्य की नवीन दिशा का माध्यम किसी देशकाल विशेष की वह परिस्थि- 


पकड़ता है'' पकड़ लेता है।' प्रत्येक देश के युग भर युगान्तकारी साहित्य के भीतर 
हम जन-जीवन की परिस्थितिजन्य. परिवर्तित हुई विचारधारा एवं नवोत्कर्ष की 





जजर हुई कचुत्ी को छोड़ने का, वत्त मान की नई काया पाने का एवं भविष्य की नई 
स्फूति या सरसता देने का पूरा-पूरा बोध कराता है। यही साहित्य का शाइवत विकास- 


ही वना | तब से, जब से हम भ्राधुनिक साहित्य का परिचय पाते हैं। हा 
:- - हिंदी-साईि हत्य के इतिहास के अनुसार यूह बात मान्य हो छुकी है कि. आधुनिक 


ट 





ठीक होगा। क्योंकि आधुनिक खड़ीबोली गय में लिखा, गया. 


बोकिल एवं वासनारंजक साहित्य की दिशा एकदम राष्ट्रीय चेतना तथा नवत्न 
क्रान्ति वी वेला का अनायास आ्रवाहत भला वयों कर बैठी, क्‍यों अ्रपना रूपान्तर करने 


तियां, विषमताएं एवं मान्यताएं ही हुआ. करती हैं जिनसे जन का जीवन जुड़ता-टूटता 
किसी नये आदर्श, नई परम्परा एवं नई चेतना के भावात्मक एवं चिन्तात्मक पहलू 


आवना का नव्य दर्शन करते हैं। कहने का. आशय यह है कि साहित्य की दिशापरि- 
वत्तेन- का कारण सिनेमा की रील का जैसे न-होकर वरन ऐसा होता है जो विग्रत्‌ की 


क्रम कहा जायगा । आधुनिक काल की साहित्यिक दिश्ञा-परिवत्तंन का क्रम भी ऐसा 





की देंशीय, जातीय, राष्ट्रीय एवं राजनीतिक स्थिति का प्रभाव जनता की भीतरी एवं 











साहित्य का सृजनकाल भारतेन्दु से आरम्भ हुआ है। साहित्य की नई -दिशां-परिव- 
त्तेत की बात, जो हम ऊपर लिख आए हैं, यहाँ उसके लिंए देखें कि उस समंय की जन- 
जीवन सम्बन्धी परिस्थितियों, विषमताश्रों एवम मान्यताओं का कसा हाल था ।_ 

.._-. इतिहास सम्मत तथ्य है कि सन्‌ १८५७ भारतीय इतिहास का ऐसा सन्‌ है 
जो भारत के राजनीतिक जीवन-रंगमंच पर एंक अभुतपूर्व हलचल छोड़कर गया था । 
सदीयों से तुफान की तरह यवनों का भारत पर छाया हुझ्ना साम्राज्य. तहस-नहस हुआ, 
श्रेंग्रेजों ने भारत पर नई-नई चोलों से अपना मीठा छुरा जेसा शासन चलाना आरम्भ 
किया । ऐसा करने के लिये उन्होंने एक ओर हिन्दुओं की हिंदी भाषा, उनके प्राचीत 
ग्रंथों एवं मान्यताओ्रों का थोड़ा सा लोलुप वातावरण बनाया, इधर मुसलमानों को-- 
उतकी शक्ति को समभते हुए--नय्रे-तये उच्चपद एवं प्रतिष्ठा प्रदान कर उद -फारसी 
को प्रा-पुरा प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार धामिक-सांस्कृतिक झाड़ लेकर 
अँग्रेजों ने भारत की राजनीति पर श्रपता धर्म-संस्कृति सापेक्ष प्रभुत्व जमाना आरम्भ 
किया और जोंक की तरह (ईस्टइन्डिया कम्पनी ने यहाँ के वेमव का शोषण कर इंगलैंड 
का उंद्यान हरा-भरा किया-। भारतेन्दु के समय से पूर्व ही यह सब कुछ चल पड़ा था।ः 
कहने का तात्पयं यह है कि अंग्रेजों ने १८५७ से पूर्व जिस दुरंगी नीति का पोषण किया 
उसके द्वारां जहाँ एक ओर उन्होंने अ्रपनी धामिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्वार्थ- 
भावना को बढ़ावा दिया वहाँ दूसरी ओर भारतीयता एवं इस्लाम को पूरी तरह अपने 
शिकंजे में कस लिया । फलस्वरूप, दोनों ही वर्गों की आँखें खुलीं तो लगा जैसे चारों 
ग्रोर ऐसा अंधकार है जिसमें जातीय, राष्ट्रीय, साँस्कृतिक, धामिक, सामाजिक तात्पयें 
है कि सभी प्रकार का गौरव, बल एवं विश्वास खो गया है । ऐसी दयनीय स्थिति में 
हिन्दू और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भड़काया-- सन्‌. १८४७ 
का गदर : किन्तु परिणाम पक्ष में न रहा । अँग्र जों ने इसके बाद पूरी तरह भारत में. 
शासन की नींव पर अपना साम्रज्य रूपी 'पेलेस' बना लिया । भारत गुलाम हुआ-- 
अग्र ज सम्राट ! इतता सब कुछ हुआ अवश्य लेकिन स्वतंत्रता की चेतना-चिगारी 
कभी “ बुझने बाली नहीं हुआ करती । क्या हुआ यदि शस्त्रों के युद्ध में भारतीय हार 
गृए- परन्तु भारतीय भावना एवं सॉँस्कृतिक बल तो उनमें विद्यमान रहा ही । बसे, 
भारतेन्दु के समय से यही भावना एवं बल का नदी स्वर साहित्य के माध्यम से बढ़ता 
चला गया । भारतेन्दुकालीन साहित्यिक कृतियों के नामकरण भी इसी भावना एवं बल ' 
क्‌। उदय प्रगट करते हैं--जै॑से, भारदेन्दु रचित कृतियों के नाम--“अंधेर नगरी' तथा 
भारत दुर्दशा' आदि | इतना सब कुछ होते हुए भी, अँग्रजों का आधिपत्य भले ही 
यहाँ की परतांत्रिक. दृष्टि से अच्छा न माना जाय परन्तु नए युग की विज्ञानिक प्रगति- 
शीलता का परिचय भी उन्हीं लोगों से यहाँ के. लोगों ने . पाया-। नए-नए श्रौद्योगिक 
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यंत्र एवं कल-कारखाने चालू हुए । जीवन की नई समस्यात्रों के साथ जीवन की नह 
कार्य प्रणाली एवं परिवत्तेत की लहर जागी । मिलें खुलीं, मालिक बने, मजदूर बने, 
ज़मीदार बने श्रौर फिर किसान की निर्बलता एवं सत्ता क्रायम हुई। बड़े-बड़े महकमे 
.._ घुले। अँग्रेज भ्रफसर नियुक्त हुए तो यहाँ एक क्लर्क पीढ़ी बनी । कहने का तापत्तय यह है 
*... किसन्‌ १:४७ के परचात्‌ भारत में गँग्र जी शासन व्यवस्था से जन-जीवन में एक नए 
पल्य का दृष्टिकोण स्थापित हुआ वह मूल्य था साम्रज्यवाद एवं जनवाद का''' 

शोषित एवं शोषक का*''पूव॑ और पाइचात्य धर्म का | फलस्वरूप, भारतीय चेतना में 

सोया हुआ सांस्कृतिक गौरव जाग उठा । भीतर का भारत बाहर के भारत का स्वरूप 

देखकर थर्रा उठा। मानव चेतना का पृक्ष्म निरीक्षक--साहित्यका र-- अपने सॉस्कृतिक 

गौखगान के अक्षर जोड़ने लगा। इस प्रकार हिन्दू पुर्नागरण सम्बन्धी ( स्राव 

| '... 769 एश7800) साहित्य का निर्माण होने लगा । साहित्य का यह पुरनर्जागरण-मोड़ 
क्‍: भारत के लिए ही कोई नया वस्तु बोध नहीं, वरन सभी देशों के पुनंजागरण सम्बन्धी 
थे पाहित्य के सूजन के मूल में प्रायः प्राचीन सॉस्कृतिक गौरव एवं वत्त मान व्यवस्था के 
पा प्रति निर्माणवादी विक्षोभ छाया रहता है । हो सकता है कि इस विद्रोह में राजनीतिक 
े श्रभाव कम हो; आ्राथिक ज्यादा या दोनों ही कम हों, परन्तु यह कभी नहीं हो सकता कि 
" पुरनेजागरण सम्बन्धी साहित्य के भीतर वत्तंमान व्यवस्था के प्रति कोई क्राँति एवं भविष्य का 
नव-निर्माणवादी सद्भाव न हो । पुनंजागरण तभी होता है जब हमारा कुछ बीता हुआ 
वत्तेमान से कुचल रहा हो या फिर वत्तमान उससे लाख दर्जे भ्रच्छा ही या भविष्य में कुछ 
और पा लेने की सम्भावना हो । राष्ट्रीय जागरण से मतलब साफ़-साफ़ उस चेतना 
के उदय होने से है जो धामिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक महत्व को अ्रवहेलना-अप- 
मान के विरोध में अपनी सांस ले । साहित्य के भ्रन्तंगत यह चेतना नई भाषा-शैली 
नई कला-अभिव्यक्ति, नई गान्यता-मानवता, नये चिन्ता-प्रवाह, दर्शोन-प्रवाह एवं नये 
. साहित्य-सामाज-सूजन को जन्म देती है। विदेश्ञों में राष्ट्रीय पुर्न-जागरण सम्बन्धी 
































धीरे-धीरे श्रौघोगिक क्रांति बढ़ती गई। जीवन के संघर्ष-्षेत्र में दो तरह के वर्ग बन गए 
एक तो वह वर्ग जो खाने ही खाने की नीति को अपनाता चला श्रौर दूसरा कमाता ही 
. माता मिट्ता चला। निदान, नई पामाजिक शक्ति भड़की । सामन्तवाद का पोपला 
< ढाँचा जलने लगा । साहित्यकार ने उसे देखा, सोचा-समभझा भ्ौर अपने साहित्य में 
_अक्रट किया। लाखों-करोड़ों ने उसे पढ़ा। तब पुनंजागरण की व्यापक लहर दौड़ने 
णग़ी भौर नीचा-वर्ग ऊंचे-वर्ग का जमकर मुकाबला करने लगा । रूसी साम्यवादी 
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साहित्य के अमर साहित्यकार गोर्की का ,मदर (770£767) उपन्यास इस बात का 
ज्वलंत प्रमाण है कि किस प्रकार 'रेनासा या पुर्नजागरण सम्बन्धी साहित्य के पीछे 
जन-चेतना की संक्रामक क्रान्ति छिपी चलती है। इस प्रकार मध्य युग के योरोपीय 
सःहित्य की तुलना में वत्तमान साहित्य ऐसा है जो कहा जायगा कि बिल्कुल नया है, 
क्योंकि जन-जीवन का समग्र ढाँचा ही नए मांस, रक्त एवं विज्ञानिक-चेतना से भरपूर 


है । योरोप की पोपलीला संम्बन्धी घामिक क्रांति भी साहित्य के अ्रन्तंगत्‌॒ पुर्नंजागरख 
का महामंत्र फंकती है । 


ठीक इसी प्रकार भारत में भी भारतेन्दु के युग से यहां के आथिक, सामाजिक 
और सांस्कृतिक जीवन में नए दृष्टिकोश पैदा हुए । अँग्रेज़ों द्वारा यहाँ अनेकानेक टेक्स 
लगाए गए, किसानों की खेती-बाड़ी की व्यवस्था गिरादी गई, हिन्दू मुसलमानों में 
संघर्ष पेदा किया गया, साथ ही यहां के धर्म, यहां की भाषा और यहां के साहित्य के 
. ऊपर कुठाराघात किया गया । फलस्वरूप, यहां का सारा भीतरी-बाहरी वैभव खंडहर 


बन गया । भारतेन्दु ने इस खण्डर पर नव-निर्माण की आशा का दीपक वारकर उसके 
प्रकाश में नए साहित्य का सृजन किया--नई भाषा में, नए इरादों में ! 


इसप्रकार भारदेन्दु काल से हिन्दी साहित्य में पुरी तरह देश-समाज एवं जन- 
जीवन के व्यवहार-पक्ष का वस्तुवादी शूल्यांकन प्रकट होने लगा । ब्रजभाषा के बदले 
में साहित्य ने खड़ीबोली भाषा इस लिये अ्रपनाई क्योंकि रीतिकालीन ब्रजभाषा सर्वे 
प्रथम तो अपने स्वरूप में सिर्फ पद्य रचना के लिये ही अधिक लचकीली थी, दूघरे 
मुसलमानों ने भी पहिले ते ही खड़ीबोली को अधिक अपनाया था । अ्रँग्रेज़ों को भी 
जैसे भारत में हिन्दी खड़ीबोली का प्रयोग विरासत के रूप में मिला था । मुद्रण आदि 
की व्यवस्था भी इसी भाषा के अ्रनुकुल बनी और साथ ही अंग्रेजों का प्रोत्साहन भी 
इसी भाषा के ग्रंथ-लिखने-छुपवाने के लिये मिला, जिसका उल्लेख हम पीछे कर आए 
हैं। प्रश्न यह रहा कि रीतिकालीन श्रंगारी परम्परा का विच्छेद क्योंकर हुआ ? इस 
का समाधान यह है कि भारतेन्दुयुग तक आकर, और उनसे बाद तक की भी, देश- 
कालीन परिस्थितियां मानव समाज के संघर्ष से अधिक सम्बन्धित रहीं । ऐसे समय में 
सामन्तथुगीन नख-शिख श्रंगार देखने-परखने की न तो जनता के पास आँखे रही और 
न भ्रवकाश ही । पेट और प्रतिष्ठा पर आँच आते कौन प्यालों और परियों के पास 
जाना पसंद करेगा ? फलस्वरूप, भाषा की दृष्टि से आधुनिक साहित्य की भाषा बची 
खड़ीबोली एवं साहित्य का लक्ष्य एवं विषय बना यथार्थ-जीवनवादी । यद्यपि 
विषय की दृष्टि से श्राधुनिक साहित्य विविध ढंग से खिखा गया है परन्तु फिर भी 
झाजतक उसमें जीवन का लक्ष और उसकी यथार्थ घड़कन तेज है गो छायावादी रस- 
रंजन भी यथाशक्ति चलता ही रहा है। किन्तु ज़हांतक नव साहित्य सूजन का 
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प्रदन हैं, वंह प्रायें: यथार्थपरकः ही चल रहा है। प्च की तुलना में गैँंदय के 
व्यापंक प्रचार के मूल कारण यह रहे कि पद्य की आधुनिक युग से दृव की रीति- 
कालीन परम्परा में राट्टीय, जातीय एवं जन की जीवन-अभिव्यत्तित का संदेश न होकर 


द क्‍ नारी-शरीरज वासना-जाग्रति का वर्शांव ही मुख्य था। हर कवि का लक्ष कविता कीं 
बाह्य रूप-सज्जा को अधिक से अ्रधिक श्रंगारिक उपकरणों से निखारना मात्र रह 
गया था | उस समय की कविता में न तो मानव को आत्मिक शक्ति का रहस्थ प्रकट 
हो पा रहा था और न भौतिक मुख्य आ्रावश्यकताओं का समाधात दर्शित हो रहा 


था । कविता केवल मन बहलाव की अभिसारिका बन चली थी। कवियों का कर्म 
एक अशर्फों पर एक कलात्मक दोहा लिखना ही रह गया था । ऐसी दशा में श्राधुनिक 
युग के तीत्र युग-परिवतंत के कोंके वह भोके, जो बड़े बड़े साम्राज्यों की नीवें.हिलो 
देते हैं, जिन से मनुष्य समाज का नख-शिख रूपान्तर हो जाया करता है, उसे रीति- 
कालीन कविता सहने में सर्वथा भ्रसमर्थ रही--यों लकीर भले ही पीटी गई हो। क्योंकि 
स्वयं भारतेन्दु ने, प्लौर उनसे आगे भी कुछ लेखकों ने, इस प्रकार का कुछ लिखा 
ही है । परन्तु यह निश्चय है कि रीतिकालीन कविता के स्थान पर भारतेन्दु युग से 
उत्तरोत्तर कविता के स्थान पर गद्य का प्रभाव एवं प्रचार बढ़ता ही चला गया।. 
भाषा ब्रज के स्थान पर खड़ीबोली प्रयोग में झ्ाती चली गई.। गद्य के बढ़ते हुए 
प्रचार के दूसरे कारण जहां मुद्रण-प्रेस और प्रकाशन आदि रहे वहां बुद्धि-प्रसार एवं 
व्यवहार-व्यापार के दिनोंदिन उन्नत होते हुए कारण भी रहे | ईसाइयों के इस ओर 
सहयोग की बात हम ऊपर लिख ही आए हैं । भारतेन्दुकाल तक हिन्दी खड़ीबोली . 
गद्य के विकसित होने की परिस्थितियां एवं उसके कारण मूलतः यही रहे । इससे आगे 

हिन्दी गद्य के प्रचार प्रभाव एवं प्रसार की हृष्टि से चार काल निर्धारित 
करते हैं -- कक का आर शक 

.. १२. भारतेल्दु युग--सत्‌ १८६८ से १८८८ तक | 

२. संधि युग-- १ 5८६ से १९०२ तक । _. 
:.. ३. द्विवेदी युग--सव्‌ १६०३ से १६३५ तक । 
४. प्रगतिशील यां वत्तमान युग---सच्‌ १६३६ से आज तक । 


उपयुक्त काल हमने इसलिये निर्धारित कर लिये हैं जिससे कि हम एक ही जैसे . है 


कुछ लेखकों एवं उनकी रचनाओ्रों का भली प्रकार परिचय पा सकें। इन कालों को 
निर्धारित करते का यह मतलब नहीं कि इन कालों में जो कुछ लिखा गया वह एक 
तंग सीमा के भीतर ही गिना जाना सत्य है । ऐसी बात नहीं। भांरतेन्दु युग के लेखक. 
: द्विवेदी युग में भी रहे और हिवेदी युग के प्रगतिशील युग में भी अपनी परंम्परा बना 
_ शए । अन्तर सिर्फ इतना रहा कि भारतेन्दु युग में जो कुछ लिखा गया उससे परिवर्तित. 





हिन्दी गंध के सीपते... ७ 


हिवेदी युग का गये है--भाषा, शिल्प और हृष्ठिकोण की विकसित पंरिवर्तनशीलता 
वहाँ आ्राभासित होती है । इसके बाद जो कुछ प्रगतिशील युग में आरम्म से श्रव तक 
लिखा गया है वह द्विवेदी युग के गद्य से बहुत कुछ अदला-बदला हुआ सा लगता है । 
हिंदी खड़ीबोली गद्य के क्रमिक सोपानों को ऊँचा--और ऊँचा समभने के लिये ही 
हमने यह काल निर्धारित किये हैं, बल । नीचे हम इन चारों कालों के गद्य साहित्य 
का युग-व्यापी प्रभाव-प्रचार एवं प्रसार देश-कालीन हलचलों एवं परिस्थितियों के अनु« 
कूल-प्रतिकूल लिख रहे हैं--- 


भारतेन्दु चुग (सन्‌ १८६८ से १८८्डष्) 
.. आधुनिक साहित्य सृजन का ये युग संक्रान्ति का युग है। यह संक्रान्ति मूलतः 
वातावरण तीन प्रक्कार से दबी-इबी सी चल रही थी-- । 
भ्र--राजनीतिक क्रान्ति । 
आ--धामिक क्रान्ति । 
इ--सामाजिक, राष्ट्रीय-क्रान्ति । द 
१८५७ के बाद अंग्रेजी हकूमत का सिक्‍क्रा चालू हो गया। राजनीतिक सत्ता 
हाथ में भ्रा जाने पर भी अंग्रेजों की नीति मुसलमानी राजूनीति के 
ह--- राजनीतिक के समान अधिक आतंकवादी न हो सकी। अंग्रेज शासक सब्रको 
छा न्ति खुश करके अपना उल्लू सीता करने वाली चाल को हृढ़ बना रहे 
थे । फलत: भारत की राजनीतिक क्रान्ति अंग्रेजों के साथ रक्त-क्रांति 
के रूप में परिणत न हो सकी । दूसरे भारतीय, १८५७ की घोर पराज़य भी इस बात को 
बल न दे सकी । किन्तु राजवीतिक क्रान्ति के लिये इस समय भारतीय झात्मा में चिगारी 
जंरूर सुलगती रही, जिसका अनुभव एवं प्रकटीकरण तत्कालीन साहित्यिक कृतियों में 
निरंतर जोर पकऊड़ता गया । भारत-भारती और भारत-दुर्दशा' जती कृतियाँ इस बात 
वात समर्थन करती हैं कि यहाँ की अग्रेजी हृकुमतशाही के प्रति कसा दिक्षोम एवं विद्रोह 
साहित्य में जन्म लेवा चाहता था, जो आगाणो प्रेमचंदीय और उससे आगामी साहित्य 
में प्रतिपादित हुप्ना । कह हा, 
: राजवीतिक क्रान्ति के अधिक व्यापक ने होते पर भी इस समय धार्मिक क्रान्ति 
कापी उम्र रही श्र विदेशी संस्क्ृति-सम्यता का अत्यश्रिक्र विरोध प्रकट हुआ । राह 
; रामसमोहनराय, स्वामी दयानन्द एवं तिलक आदि ने निरन्तर हिन्दी- 


झा--धानिक हिन्दू एवं हिन्दुस्तान के घामिक्र महत्व को उग्र रूप से एवं सुधार- 
ऋष्ति वादी ढंग से फलाने के भरसक प्रयृत्त किये। ब्रह्मसमाज एवं आरय-. 


. समाज के उपदेशकों एवं सुधारवादियों ने भी भारतीय जनता को 









































ईसाइयत के श्राकर्षण से बचाकर तथा हिन्दू जाति की जाति-पति-परम्परा को ककभोर 
कर अ्रसण्ड प्राचीन वैदिक संस्कृति का उद्घोष जगाया | इन सभी धामिक कारणों एवं 

संघर्षों के फलस्वरूप भारतेन्दुकालीन साहित्यकारों में पूर्वगुगीन साहित्यकारों के 

साहित्य की भाँति अनुभूति की गहराई न रहकर देशकालीन परिस्थिति एवं अवस्था 
के प्रति विचारों का कलाविहीन उपदेश एवं साहित्य का माध्यम लेकर आदेश एवं 
प्रैतोत गौरव का महत्वांकन थोपने का दृष्टिकोण सवंया प्रधान बन गया। सम्ध्दा- 
ग्रिकता के धरातल पर जातीय पुनरुत्थान का साहित्यक सजनोह श्य स्थापित हुआ 
हिन्दू धर्म रक्षा का विचार तत्कालीन साहित्यकार अपने साहित्य के विविध अंगों -- 
एविता, निबन्ध, नाटक आदि--में प्रकट करने लगे । 


यह ठीक है कि अँग्रेज़ों ने भारतीय धर्म एवं राजनीति को काफी विषांवत एवं 


खोखला बनाना चाहा, किन्तु उनके द्वारा भारतीय जन-मन चेतना में सामाजिक राष्ट्रीय-... 


क्रान्ति का सूत्रपात भी हुआ। यहाँ का धन विदेश जाने लगा। 

ह--साप्ताजिक- यहाँ की जनता झ्ौद्योगिक प्रचार से ऊंच-नीच वर्गीय कट्ठुता में घुटकर 

राष्ट्रीय क्रान्ति. दम तोड़ने लगी। प्राचीत भारत के नैतिक व्यवहार एवं आदर्श-संस्कार॒_ 
...  श्र्रेजों की साम्राज्यवादिता एवं पूंजीवादिता के पाटों में पिसने लगे। 

फलतः यहाँ पर क्रान्ति के दो वर्ग--पूँजीवादी एवं श्रमवादी--परस्पर अपनी-अपनी शक्ति 

एवं प्रगति का नारा बुलन्द करने लगे। विदेशी कपड़ा एवं दूसरे उपयोगी उपकरण यहाँ... 


के भारी गर्थ-मूल्य पर खपने लगे । भारत की प्राचीन वस्तु कार्य-प्रणाली को जोर 


का धक्का लगा | जुलाहे का मूल्य घट गया । बढ़ई एवं लुहार का काम मशीनों पर २ 
पुरा होने लगा और उनको पूरा कराने वाला मिल मालिक-वर्ग बना और पूरा कंरने 


बाला मजदूर-वर्ग । किसानों पर दवादन बदोबस्त एवं कर ल'गू किये जाने लगे। 
श्रेग्नेनों ने यहाँ की जनता से भारी कीमत लूठ कर वस्तुएँ सुलभ कर उसे सन्तुष्ट तो... 


किया रिन्‍्तु उसको गृह-उद्यम एवं अपने दस्ती-निर्माण के धरातल से उठाकर दे मारा। 
चोट गहरी लगी, परन्तु इलाज क्या था ? भारतेन्दु रचित 'भारत दुर्दशा' नाटक की 
यह पँवितयाँ पठनीय हैं--- 


..._ “महाराज, संतोष ने राजा प्रजा सबको श्रपना चेला बता लिया। श्रव, हिंहुओँ . 2 
. रोजगार न रहा सुद ही सही । वह भी नहीं तो घर का ही सदी । 'सन्तोष परम सुख... 


रोटी हो को सराह-सराह के खाते हैं । उद्यम की शलोर देखते हो नहीं । निरुचमता ने. ः 
भो संतोष को बड़ी सहायता दी | इन दोनों को बहादु। का मेडल जरूर मिलें न 


ब्यपर को इन्टों ने मार गिर था ।-- 


उक्त इस एक ही उदाहरण से हमें यंह साफ-साफ प्रंकट होता है कि उस समय 














हिन्दी गद्य के सोपान । पर 


भारतीय जन-जीवन की आत्मा और उसके वाह्य रूप की कसी दयनीय दशा थी। 
भारत का पेट तो भर रहा था किन्तु उसका वल घट रहा था। संतोष की आड़ में 
आलरय एवं प्रमाद पतप रहा था । राष्ट्रीय-चेतना एवं सामाजिक-भावना को प्रगति- 
मय बाण कोी तीजत्र अपेक्षा थी, भारत को पुनरत्थान का ठोस क़दम बढ़ाने की 
अ्रनिवायंता थी । द 

भारतेन्दु युगीव सामाजिक, राजनीतिक एवं राष्ट्रीय परिस्थितियों पर प्रकाश 
डालते हुए अपने ग्रत्य “हिन्दी के गद्यक्तारु और उनको शै लियाँ' में श्री रामगोपाल सिंह 
चौहान ने काफ़ी स्पष्ट लिखा है-- 

“इस प्रकार एक और तो हमारे देश में उस समय एक नई राष्ट्रीय चेतना 
करवट ले रही थी, दूसरों ओर साम्राज्यवःदी गुलामी और शोषरण हमारे जन-जोवन 
में भ्रपने पंजे गहराई से जमाता जा रहा था, शौर तींतरी शोर पुराने सामन्ती ढाँचे 
में विघटन और नये साम्राज्यवादी और पु जीवादी ढाँचे के अ्रसम्वद्ध और विच्छ ड्भल 
मेल से नित नई सामाजिक समस्‍यायें उत्पन्न हो रही थीं। यह एक संक्रान्ति एवं दुरकि- 

न्धि का युग था। हमारे गद्य साहित्य ने अ्रपता रूप संवार इस संक्रान्ति-युगीन 
राष्ट्रीय जागरण की तवोन्मेषकारों चेतना के बीच किया । उसको एकमात्र मूल-श्क्ति 
रही अंग्रेजी साम्राज्य के शोषक रूप से तथा देशी मानसिक गुलामी-सॉस्कृतिक, धार्मिक 

श्रन्धविश्वासों तथा सामाजिक कुरीतियों आदि से मुक्तकामी संघर्ष की चेतना । इस 
चेतना में आरस्भ से ही भ्रन्धविश्वासों, सामाजिक कुरीतियों, धामिक पाखण्डों, बाल- 
विवाह, अ्रतमेल-विवाह, छुत्राछुत, सतीभ्रया, सामच्त, अंग्रेजी शोषण और दमन, राजा 
नवाबों श्रादि के विरोधी तत्व मौजूद ये । भारतेन्दु ने इस मुक्तकासी चेतना का श्रद्धून 
अपने गद्य साहित्य-निबन्ध और नाठकों में स्पष्ट रूप से किया है। 'भारतदुदंशा 
भारत जननी ; वेदिक हिसा हिसा न भवति' ; प्रेम जोगिन' झादि नाठक तथों 
'बैष्णवता और भारतवर्ष', भारतवर्षोन्नति कैपे हो सकतीं है', “जाति विवेकिनी 
सभा' श्रादि निबन्धों में उपरोक्त सभी तत्व विद्यमान हैं, और उनमें राष्ट्रीय गौरव 
की स्थापना, समाज सुधार, मातृभाषा प्रेम, देश प्रेम श्रादि राष्ट्रीय-जाग रण को भाव 
नाओ्रों का स्वर अपनी बुलन्दी पर सखरित हुआ है । यह चेतता इस काल के सभी 
लेखकों में वाई जाती है । (प्रृष्ठ ३२) 


प्रस्तुत उदाहरण से यह अच्छी तरह ज्ञात होता है कि भारतेन्दुकाल में जो 
भी साहित्य रचा गया उसकी तह एवं अभिव्यक्ति दोनों में समाजवादी स्फुरण का 
अवेग बढ़ता रहा 4 ऐसे नवीन किन्तु विषम वातावरण के दौर से गुजरतां हुआ भार- 
तेन्दु मण्डल का साहित्यकार यदि अपने राष्ट्रीयं गौरव एवं देश प्रेम का यथार्थ संदेश 
. देता तो क्या देता ? फिर दूसरी ओर रीतिकालीन परंम्परित साहित्य का विरोध भी तो 


























2 .. हिन्दी[गद्य के सौपात 


सामने खड़ा था। इस दशा में, भाषा, एवं विषय सर्जना की दृष्टि से विरोधी आंदोलन सफल 


बनाकर, युग सुधार एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए, ब्रजभाषा के स्थान पर विकसित 
होते हुए खड़ी बोली के गद्य को युग के अनुरूप भ्रागे बढ़ाना था। इन्हीं सब कारणों 
से साहित्य के क्षेत्र में नए मोड़ का आरम्भ हुआ। अतः आधुनिकयुग में जितने भी 
साहित्यिक वाद-प्रतिवादों का संघर्ष-उत्कर्ष हम देखते हैं उसका सूत्रपात भा रतेन्दु युग में 


वा 


घरने के लिये विवश होते हैं--यद्धवि साहित्य का सुन्दर से सुन्दर सेहरा बनाने की 


_ बागमना में हमारा साहित्यिक आजतक भी जुटा है। आधुनिक हिन्दी गद्य के भारतेन्दू 


पिता हैं। भारतेन्दु की सबसे बड़ी हिन्दी साहित्य को देन खड़ीबोली को सर्व॑पान्‍्य रूप 
देने की है । राजा लक्ष्मणसिहं एवं शिवप्रसाद सितारेहिन्द--इनका संघर्ष हम ऊपर लिख 
ही श्राए हैं-का हिन्दी भांषा को संस्कृत एवं अरबी-फारसीमय प्रयोग देने वाला 
खतरा भारतेन्दु ने दूर किया । उन्होंने हिन्दी खड़ीबोली का सर्ज-प्रिय रूप स्थापित 
किया । शिवप्रसाद के अनुसार, भारतेन्दु ने न तो हिन्दी भाषा में उर्द-फारसी का 
प्रस्तित्व अपनाना स्वीकार किया और न ऐसे शब्दों की उपेक्षा ही की जो सहज विदेशी 


रंग के थे। उनका दृष्टिकोण यह रहा कि भाषा का प्रयोग ऐसा होना चाहिए जिसको... 


सभी अपना सके । भांषा-विज्ञान की दृष्टि से भारतेन्दुं ने जिस हिंदी भाषा का प्रयोग 
एवं प्रचार किया, कहा जायगा कि उसमें जन-रुचि की समाहारता पूरी-पूरी तरह बनी... 
रही । उद्ं -फारसी के उन शब्दों का भारतेन्दु ने प्रयोग किया जो हिन्दी में घुलमिंल 
कर रह गए" “एक लय हों गए। इधर राजा लक्ष्मशर्सिह की संस्कृत प्रधान हिंदी 
भाषा का अंध-समर्थन न करते हुए भी, जनदृष्टि रखते हुए भारतेन्दु ने तत्सम एवं तडख्भव 
शब्दों का प्रयोग खूब जारी रक्खा। ध्यान रखने वाली बात विशेष यह है कि _ 
भारतेन्दु वे अपनी ओर से जिस ढंग की भाषा का प्रयोग किया वह विषय के अनुरूप. 
ही चली । उनकी इतिहासिक, पौराशिक क्ृतियों में संस्कृत शब्दों का पुट लिये हुए हिंदी 
भाषा है, इतिहास एवं समाजोपयोगी विषयों की भाषा व्यवहारिक है; इसी 
प्रकार भावनामय विषयों पर सरस एवं मधुर शब्दावली प्रस्तुत की गई है। यह तो | 


_निरचय है कि भारतेन्दुकाल के सभी लेखकों द्वारा खड़ीबोली भाषा की नैसगिक 


प्रवस्था की स्थापना नहीं हो पाई'** उसमें. पण्डिताऊ एवं गँवारूपन इस प्रकार. 


चलता ही रहा जैसे कि किसी पढ़े-लिखे ग्रामीण भ्रफतर में भी, बातचीत करते समय 


हम कभी-कभी भावावेश्ञ में ग्रामीराशैली की लचक पा ही जाते हैं । फिर भी इस युग 
के लेखकों ने बड़े साहस से इस समय हिंदी खड़ीबोली गद्य. साहित्य सजन का जोर- 
शोर दिखलाया । इतना भी कंम सराहनीय नहीं है। ...रः 


. स्वयं भारतेन्दु द्वारा क्‍ “स भाषा, शैली एवं विषय-वर्णान का हिन्दी गद्य 








हिन्दी गद्य के सोपान ६ 


साहित्य में आदर्श, स्वरूप-सुज़न स्थापित हुआ वही भारतेन्दु मण्डल के लेखकों ने 
हरण किया तेन्द मण्डल के साहित्य स.धक्र ये रहे-- 

ठा० जगमोहरसिह, प्रतापनारायश पिश्र, वालइृप्ण भट्ट, श्रीनिवासदास, 

राधाकृष्णदास, किशोरीलाल गोस्वामी, श्रम्विकादत्त व्यास, वद्रीवारायण चौधरी 


यह पूरी तरह ध्यान रखने वी बात है कि भारतेन्दुयुग में गब के क्षेत्र में 
जितनां कुछ लिखा गया वह शैली, भाषा एवं विषय की दृष्टि से प्रायः एक सा ही रहा 
हाँ प्रतिभा की दृष्टि से किसी में कुछ विकास भ्रधिक रहा तो किसी में कुछ कम । यह 
हने में कोई विवाद न्यायसंगत नहीं ठहर सकता कि भारतेन्दु ने हिन्दी गद्य की 
नवीततत्र गयजव त्तियों का प्रतितिवत्त किया--भाषा की हृष्ठटि से, रचना की दृष्ठलि 
से, विषय की रृष्टि से । यों वह सम्पर्ण गद्य-साहित्य के आदि प्रवतेक एवं प्रतिष्ठापक 
थे। आचाय रामचंद्र शुक्ल का निम्मलिखित दृष्टिकोण इस विषय में पठनीय है-- 
“भाषा का निखत हुआ शिष्ड सामान्य रूप भारतेन्दु की कला के साथ ही 
प्रकट हुआ ' इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग 
दिखाया और उसे वे शिक्षित जनता के साहचर्य में लाए । नई शिक्षा के प्रभाव से 
लोगों की विचारधारा बदल चली थी । उनके मन में देश हित, समाज हित आदि 
की नई तरंगें उत्पन्न हो रही थीं । काल की गति के साथ-साथ उनके राव और 
विचार तो बहुत आगे बढ़ गये थे पर साहित्य पीछे ही पड़ा था। भक्ति कुमार 
आदि के पुराने ढंग की कविताएं ही होती चलो जा रही थीं पर साहित्य 
तिर्माय का कोई विस्तृत भ्रयत्व अ्रत्न तक नहीं हुआ था : भारतेन्दु ने उस 
साहित्य को दूसरी ओर मोड़कर हमारे जीवन के साथ फिर से लगा दिया ।. इस 
प्रकार हमारे जीवन और साहित्य के बीच झो विच्छेद पड़ गया था उसे उन्होंने दूर 
किया | हमारे साहित्य को नयेन्‍तये विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिइचन्द्र 
ही हुए ।. 
इस प्रकार भारतेन्दु गद्य-युग के भ्रादि महारथी के रूप में हैं । यही इस युग की 
सम्पूर्ण रचनात्मक चेतना के सूर्य रहे । 
स्वयं भारतेन्द्र ने अनेक मौलिक और अनृदित नाटक लिखकर भारतीय प्राचीन 
मृतप्राय नाव्य परम्परा को सजीवता प्रदात की। भारतेन्दुकाल से पृर्व यद्यपि जन- 
पदीय--ब्रज, अवधी भोर मेंधिल आदि--भाषाओ्रों की नाख्य परम्परा 
'. भाढक चली हैं । इसके लिये रासलीला, कीत॑निया और रामलीला 
ग्रादि की परम्परा ली जा. सकती हैं ।. मैधिलकोकिल 
























_ बाठक। 





ता .. हिल्‍्दी गद्य कै सोपानः 


विद्यापति ने १५वीं शताब्दी में “गोरक्ष विजय नाटक” लिखा. और यह नाटक 
प्रचलित भी खूब हुआ। फिर (१६वीं (७वीं शताब्दी में महाराज जसवन्तवतविह, 


का संस्कृत नाटक का अनुवाद “अवोध चम्द्रोदय” और रीवां नरेश विश्वनाथ 
जी का मौलिक नाटक “रघुतन्दन नाठक” भी उल्लेखवीय कहे. जायेंगे । 


भारतेन्दु के पिता गोपालचन्द्र जी ने 'नहुष' नाटक सत्‌ १८४१ में और अमानत ने. 
/हुन्दर सभा" सत्‌ १८५३ में लिखा कितु यहाँ तक वी नाट्य परम्परा का आधुनिक 
नाव्य परम्परा से कोई सम्बन्ध या प्रयोजन प्रकट नहीं होता । एक तो यह नाटक प्राय: 
पद्य में है और दूसरे इतकी भाषा वर्तमान ताटकों की भाषा न होकर ब्रज एवं भ्रन्य 
जनपदीय भाषा है । सन्‌ १८ १ में राजा लक्ष्मणर्सिह ने कालिदास के ताटक 'अभिज्ञान 
शाकुन्तल' का हिंदी अनुवाद किया। यह अनुवाद कुछ अ्रच्छा भी है कितु एक तो अनुवाद 


. है और दूसरे भ्राथुनिक नाटकीय तकनीक से बहुत दूर भी है । प्रथम स्वयं भारतेन्दु ने जो 


नाटक दिया वह सन १८६१ में बगला के नाटक “दिद्या सुन्दर! का किया अनुवाद था। 
किन्तु हिन्दी मौलिक नाट्य सूजन परम्परा में उनका ही लिखा प्रहसन “बैदिक हिसा-हिसा 
न भवति” है। भारतेन्दु युग के नाटक अतीत का प्रकाश एवं वत्तेमान का सामाजिक 
जिन्दा विश्वास प्रस्तुत करने वाले रंगमंच हैं। इसके लिये भार तेन्दु के 'सत्य हरिददर्ंद्र'. 
बंदिक हिसा-हिलान भवति' तथा “भारत दुर्दशा” नाटक पठनीय है। इसी परम्परा को 
बालकझष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रतापनारायण मिश्र, राधाक्षुष्छादास, और 
श्रीनिवासदास ने ह्ढ़ बनाया । श्रतापनारायण मिश्र भारतेन्दु के बाद दूसरी श्रेणी 
के ज्वलंत नाटककार कहे जा सकते हैं । उनके नाटकों के नाम से ही ऐसा प्रकट छ्लेता 
है। देखिये, 'गो संकट ह॒त्या, 'कलि प्रभाव, ज्वारी-ख्वारी,' और 'हटठी-हम्मीर' । भारतेन्दु 
युग के मौलिक नाटककारों एवं उनके नाटकों का विशेष उल्लेख इस प्रकार है--- 
१. किशोरीदास गोस्वामी कृत मयंकमजरी नाटक । 
२- श्रीनिवासदास छत “रणधीर' श्रेममोहिनी, एवं 'संयोगिता स्वयंम्बर' 


... रै- श्री प्रतापनारायण कृत 'कलिकौतुक' रूपक। 35 
5... ४ बढ़ीनारायण चौधरी कृत 'भारत सौभाग्य' ताटक । ब्ादि' “० 
. आय: भत्येक नाटक रंगमंच के अ्रनुकूल ही लिखा गया । अनुवादों के, उर्दू 


. बंगला, संस्कृत एवं अँग्रेजी के वाटक सामने आये । स्वयं भारतेन्दु ने संस्क्ृत में मुद्दा. 


राक्षस नाटक का अनुवाद कर दूसरों के लिये क्षेत्र एवं मार्ग बनाया । ला० सीताराम 
का उत्तर रामचरित श्री ज्वालाप्रसाद मिश्र का वेणी संहार' तथा शैक्सपीयर रचित 


.._सर्चन्ट श्राफ बीनस” तथा “एच यू लाइक” आदि नाटकों के सुर्दर अनुवाद भ्रस्तुत 











हिन्दी गद्य के सोपान हर 


_ अश्ुख झनुवाद कर्त्ताओं एवं उनके प्रमुदित नाटकों का उल्ेख इस प्रकार 


णिड 
| 


हि 


१. श्री देवदत्त तिवारी द्वारा अनूदित उत्तर रामचरित नाटक ! 
९. बाज़मुकुन्द गुप्त द्वारा अचूदित रत्नावली नाटक । 
३. ऋमेश्वर भट्ट द्वारा अनूदित रत्तावली नाटक । 

४. कृष्णदेव शर्मा द्वारा अनुद्दित भत्त हरि राजत्याग नाटक । 

कहने का तात्पय॑ यह है कि भारतेन्दुयुग में नाटक रचने एवं अनुवाद करते 
की प्रवृत्ति काफी जोरदार रही । फिर भी इस युग के नाठकों में केवल मात्र भारतीय 
भ्रतीत गौरव एवं वत्तंमान की प्रवृत्तियों का रंगमंचीय प्रदर्शन मात्र ही उह श्य रहा । 
वह किसी हृद तक प्रेरणात्मक एवं प्रचारवादी बन सका किन्तु साहित्यिक स्वरूप एवं 
महत्व की दृष्टि से भारतेन्दुकालीन नाटक विल्कुल भी स्वस्थ व ललित नहीं कहे जा 
सकते । हाँ, उनके गद्ययुगीन इतिहासिक महत्वांकन को हम नजंरदाज भी नहीं कर 
सकते । वह हमारे आगामी स्वस्थ नाठकों का सुहढ़ अस्थिपंजर प्रदान करते हैं। 
उद्देश्य की दृष्टि से भारतेन्दुकालीन नाटक मनोरंजन की प्रवृत्ति को उकसाने का ही 
काम करते प्रतीत होते हैं। भाषा की दृष्टि से यह नाटक अत्यधिक असफल हैं । क्‍या. 
कहा जाय, उस समय गद्य के विकास का कुछ स्वरूप ही ऐसा रहा । रंगमंच की घुमः 
भारतेन्दु एवं प्रतापनारायण के द्वारा बढ़ी-चढ़ी रही । स्वयं भारतेन्दु श्रभिनय एवं 
रंगमंच को बढ़ावा देने के लिये नाटकों के खेलने में दिलचस्पी के साथ अपना पा 
प्रदा करते थे। इनकी मंडली की इस झोर काफी जिन्दादिल बनी रदो । रंगमंच की 
सफलता के लिये भारतेन्दुकाल से ही प्राचीन नाख्य परम्परा की बहुत सी दुरूह 
तकनीक के स्थान पर पाइ्चात्य ढंग की बातें नाटकों में प्रयोग की गईं। इसके लिये 
भारतेन्दु का नाटक की नवीनता के प्रति यह ६ष्टिकोश पठनीय है-- द 





अब नाठकादि हश्य काव्य में प्रस्वाभाविक सामग्री परिषोषक काव्य सभ्य 
मंडली को नि्तात अ्रुचिकर हैं, इसलिये स्वाभाविक्री रचना ही इस काल के समय 
गरण की हृदयग्राहिसी है। श्रन्य नाठकों में कहीं 'आशी : प्रभृति नाब्यालंकार, कहीं 
अकरी कहाँ विलोनन; कहों 'संहेत', पंच संधि' वा ऐसे ही श्नन्य दिषयों की कोई 
झावश्यकता नहों / 
नाटकीय नवीनता के पक्ष में भारतेन्दु का यह रृष्टिफ्रोण पूरा क्रान्तिकारी 
सिद्ध हुआ । | 
... आरतेन्दु युग का निबंध क्षेत्र अपेक्षाकृत अन्य गद्य साहित्य के अ्रधिक उर्वर 
रहा । गो कि तब पुस्तक रूप में कैवल भारतेनदु के ही निबंध छुपे, अन्य किसी लेखक के 
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नहीं । बालक्ष्ण भट्ट के निबंधों में जहाँ हम विविध विषयों 
निबंध का तात्विक एवं रोचक विश्लेषण पाते हैं वहाँ प्रतापनारायण 


मिश्र के निबंधों में व्यवहारिकता एवं सामाजिक व्यवस्था के प्रति 


तीखा एवं हास्यप्रद व्यग देखते हैं। छोटे-छोटे विषयों को रोचक ढंग पर व्यापक 


एवं सुन्दर बनाने का प्रयोग हम भारतेन्दुकालीन निबन्धों में देखते हैं। आस्था 
एवं सामाजिक उत्थान का ऐलान जितना भारतेन्दु-कालीन निबंधों में गरंजता है 
उतना ग्राजतक देखने में नहीं आता--गाम्भीय भलेही उनमें न हो । क्रमशः भारतेन्दु 
तथा बालक्ृष्ण भट्ट के निबंधों से दो उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं-- 

“यदि विचार करके देखा जायेगा तो स्पष्ठ प्रकट होगा कि भारतवर्ष का 
सबसे प्राचीन मत वैष्णव है। हमारे श्रार्य लोगों ने सब से प्राचीन काल में सभ्यता 


का ग्रलंम्बन किया और इसी हेतु क्या धर्म, क्या नीचि, सब विषय के संत्तार मात्र 


के गुरु हैं। (भारतेन्दु लिखित “बंष्णवता शोर भारत वर्ष से) 


“ग्रेघरा पाख पीता, उजेल श्राया | पद्चिचम की ओोर सूर्य डुबा और हंसियाँ 
की तरह चन्द्रमा उसी दिश्वा में दिखलाई पड़ा। मानों कर्कशा समान परदिचिस दिशा. 


सूर्य के प्रचंड ताप से दुखी हो, क्रोध में श्रा इसे हंसिया को लेकर दौड़ रही है और 
सूर्य भयभीत हो पाताल में छिपने के लिये जा रहा है।” ( बालकृष्ण भट्ट लिखित 


 व्च्वन्द्रोदय से ) 


उपयु कत दोनों उदाह्यरणों से यह साफ प्रकट होता है कि भारतेन्दु-कालीन 
निबन्धों में काफी रोचकता समाहित थी एवं भाषा का लालित्य श्रा चुका था और विषय 


. विवेचन की शर्त भी ज्यादा शिथिल नहीं कही जा सकती । इस युग में प्रायः सभी 
प्रमुख-- सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, धामिक, यात्रा, तीज-त्यौहा रादि--विषयों 
पर निबन्ध लिखे गये । निबन्धकारों में बालकष्ण भट्ट तथा प्रताप-वारायण मिश्र की _ 
प्रतिभा अधिक प्रोढ़ रही । इसके अ्तिरि5त बद्रीनारायण चौधरी राधाचरण गोस्थामी, 


तोताराम, ज्वालाप्रसाद, ठा० जगमोहनसिह तथा अम्बिकादत्त व्यास ने भी अच्छे 


_निबन्ध लिखे। इस समय के निबन्धों में मेला-दशहरा, रीति-रिवाज़, धर्म-नीति आाचार- 
विचार, यात्रा एवं प्रकृति विषयक चित्रण ही प्रधान रहा | इस चित्रसामें इतिवृत्तात्मकता 
ही इतिवृत्तात्मकता है, सरसता,रोचकता, गाम्भीय॑ नहीं। भाषा-शैदी में हास्य व्यंग तथा. 
. सुझाव की घृट्टो खूब मिलती है जिसने निस्संदेह तत्कालीन भोले-भ्रमित समाज के 
मृच्छ:रोग को दूर करने में आशातीत सफलता पाई। इतना होते हुए भी भारतेर दू-कालीन 
_विबन्धों में बौद्धिक विवेबत एवं तात्विक दृष्टिकोण का सुगठित तत्व नहीं भ्रा सका ।- 


तिबन्धों में बिखराव ज्यादा और सधाव क्रम है, श्रेय अधिक है प्रोय कम ! 


बालकृष्ण भट्ट ने बपने “भट्ट विबंधावल्ती” नामक निबंध संग्रह में फिर भी इस काल 
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के सभी लेखकों से अच्छे, साहित्यिक निवंध लिखे हैं । 
भारतेन्दु युग में समालोचना का पत्रतात हुआ भावना ठीक न होगा । बैसे 
मान लेने को तो कहा जाता है कि सर्वप्रथम वालकइण्ण भट्ट ने लाला श्रीनिवासदास 
द की 'संयोगिता स्वयंबर' कृति की आ्रालोचना की थी | किन्तु सच- 
 समालोचना बात तो यह है कि भारतेन्दु के समय में समालोचना लिखी जानी 
इसलिये सम्भव भी नहीं थी क्योंकि स्वयं भारतेन्दु और उनके मण्डल 
की प्रवृत्ति साहित्यांगों की गम्भीर छानवीन करने की न होकर यह थी कि जैसे-तैसे 
राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रधान हो । दूसरे शब्दों में भारतेन्दु या उनके साथी गम्भीर 
साहित्यविद किवा स्कॉलर-पशध्येयता नहीं थे । उनके समय तक साहित्यांगों के अभिनव 
रूप, नवीन उद्भावताएँ, उसके मान-प्रतिमान आदि भी स्था ते नहीं हो सके थे | 
फिर प्राचीन वाज्भमय में रीतिबद्ध निरूपण, रस विवेबन एवं अन्यान्य काव्यांगों पर 
दंग्डी, भरतमुनि, जगन्नाथ, भामह और मम्मठ झ्रादि जेसे महा मनीधियों ने श्रत्यंत 
गम्भीर सामग्री प्रस्तुत कर रक्‍्खी थी। न तो भारतेन्दु एव उनके मण्डल के लेखकों 
के पास उस सब को पढ़ने-देखने की सुविधा थी और न समय-साधन था। फल 
. यह विकला कि उनके द्वारा प्रचारात्मक सारि हत्य की सर्जना ही हुई जिसका लक्ष 
राष्ट्रीपोगी या जातीय भावनाश्रों को, कैसे भी हो, व्यक्त या सजग करना मात्र था | 
आधुनिक हिन्दी समालोचना के पहले प्रतिनिधि सिश्रबंधु लगते हैं जिनकी ' हिन्दी 
नवरत्त तथा “मिश्र बंधु पिनोद” (हिन्दी साहित्य का परिचय ) आदि समालोचना 
कृंतियों का हिन्दी के आधुनिक आदि समालोचना साहित्य में प्राथमिक महत्व है । 
फिर समालोचना के वास्तविक एवं गतिमय सृजन के पिता श्री महावीरप्रसाद जी 
द्विवेदी हैं और उनके समय से आगामी--जो ग्राज वत्तमान है--समालोचना का स्तर 
व्यापक बना । 
: अहानीयाँ भी, कहानी कला की हृष्टि से, भारतेन्दु युग में नहीं लिखी गईं । 
यों भारतेन्दु ने “अदभुत अ्रपूर्वं सपना” नामक “एक था राजा एक थी रानी' जैसी कहानी 
के ढंग पर कही-सुनी जाने वाली रचना की किन्तु कहानी की कला की 
कहानी दृष्टि से वह कोई सफल रचना नहीं कही जा सकती । संक्षेप में, कहानी कला 
हु का रूपविकास और उन्मेष प्रसाद-प्रेमचंद और उनके बाद के लेखकों द्वारा 
स्थापित हुआ जिसका उल्लेख यथास्थान किया जायगा | 
:..... भारतेन्दु काल से ही उपन्यास सजन कौ छुटपुट ऋलक देखने को मिलती है | 
सबसे पहखे सन १८७१ में शम्भूनाथ मिश्र एवं सदानंद सिश्र ने एक उपस्यास प्रस्तुत 
....._ किया, नाम था “मनोहर उपन्यास” । किन्तु यह कोई मौलिक उपन्यास 
उपन्यास नहीं था। यह तो उनके द्वारा सम्पादित किया गया था। इस उपन्यास 

























६६ हिन्दी गद्य के सोपान॑ 


के मूल लेखक का कोइ निरिचित नाम-पता ज्ञात नहीं है । हां यह अवश्य 

कहा जा सकता है कि यह हिन्दी औपन्यासिक माला का प्रथम उपन्यात्ष-पुष्प है । यह 
सन्‌ १८८४ में छपा था; सम्भवतः पुनपु द्वित हुआ । सन्‌ (८5२ में छुपा “परीक्षा गुरू” 
उपन्यास हिन्दी प्रथम सुपरिचित उपन्यास कहा जायगा । क्योंकि इसके लेखक का 
नाम-परिचय भी इसके साथ ही था। इसके लेखक थे श्रीनिवासदास । फिर भी यह 
उपन्यास औपन्यासिक तकनीक की दृष्टि से सर्वथा अ्रसमर्थ उपन्यास है । किन्तु इसमें 
जीवन चरित्र सम्बन्धी कुछ मौलिक ढंग से चित्रा अ्रवश्य है । भारतेन्दु के फुफेरे भाई 
राधाकृष्ण ने सन्‌ १८८३ में “निस्सहाय हिन्दू” नामक उपन्यास लिखा । सन्‌ १८८६, 
में बआालकृष्ण भट्ट का 'नृतत ब्रह्मचारी और सौ अजान एक सु ।ना उपन्यास भी 
छुपा । सन्‌ १८८८ में किशोरीलाल जी स्वामी लिखित “त्रिवेशी तथा राधाचरण 
गोस्वामी और श्रीप्रसाद शर्मा लिखित “विधवा विपत्ति” उपन्यास का प्रकाशन 
हुआ । 23 
हिन्दी, उर्दू, बँगला और अंग्रेज़ी के कुछ उपन्यासों के अनुवाद का कार्य भी 
ग्रसमर्थ रूप में होता रहा । जैसे, स० १८९० में ठग वृत्तांत माला तत्पश्चात पुलिस 


वृत्तांतमाला' उपन्यास निकले। इन उपन्यासों के ग्रनुवादकर्त्ताशों में किशोरीलाल 


गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, राधाकृष्ण दास और श्रीदिवासदास श्रादि के नाम उल्लेख 
तीय हैं | 

कुल मिलाकर कहा जा सकता है भारतेन्दुयुग में आख्यान साहित्य का सूजन 
भाषा, भाव विचार एव शिल्प की हृष्टि से सफल न हो सका, पर इसके साथ ही हमें 
यह भी स्मरण रखना होगा कि भारतेन्दुयुग हिन्दी आधुनिक साहित्य निर्माण का 
आरम्भिक चरण था जिसमें जितता जंसा जो कुछ हम देखते या पाते हैं वह साहित्व 


. की इतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है । 


साहित्य शास्त्र के अंतर्गत अलंकार-रस विवेचन, नाट्य शास्त्र, छुंद शास्त्र 


आदि सम्बन्धी सभी विषयों पर कुछ तो सामग्री गद्य में छपी, भले ही उसमें शोध- 


द खोज एवं मौलिकता का अभाव क्‍यों न रहा हो। यात्रा तथा चरित्र 
विविध विषयक विभिन्न प्रकारेण गद्य लिखा गया पर वह साहित्यक दृष्टि से नगण्य 
ही समझा जाना चाहिये । भाषा, ज्ञान-विज्ञान, कोषादि अन्य विषयों 


पर भी गद्य के नाम पर कुछ लिखा गया । कि तु उसमें केवल प्रचार ही - प्रधान 
.. है। किसी प्रकार का नया वज्ञानिक तत्व या दृष्ठिकोश उसके भीतर खोजना व्यर्थ 


होगा । धर्म-साहित्य विषयक इस समय में लिखे गए 'सत्यार्थ प्रकाश एवं शिवसिह 
सरोज ग्रन्थ उल्लेखनीय कहे जाँयगे। 


ताटक एवं निवन्धों को छोड़कर इस समय जैसा जो कुछ भी गद्य साहित्य... 
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लिखा गया बहु पुर्णारूपेश हिन्दी आधु्तिक गद्य की इतिहासिक परम्परा जोड़ने एव" 
जानने के लिये ही महत्वपूर्ण कहा जायगा। साहित्यक दृष्नि से वह प्रौढ़ 
निष्कर्ष नहीं है । सार रूप में कहा जा सकता है कि भारतेन्दु युगीन गद्य: साहित्य 
चूत्रपात, श्रचार और प्रयोग की हृष्लि से विशेष हैं। अंग्रेजी में उसे कहा 
जायगा, 706 ॥6९78॥ घ"86 67 ११79१, भाषा-प्रौढ़ता एव. ठोस विषय प्रतिपादन 
की दृष्टि से वह विशेष महत्व पूर्ण नहीं है।... 
संक्षेप में, भारतेन्दु काल में वत्तमान खड़ी-बोली गद्य का रूपाकार बनना 
आरम्भ हुआ था। इसके अतिरि 
जायेंगे । 
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रिक्त हम उसे कुछ और समझेंगे तो उलभककर रह 


आधुनिक खड़ी बोली गद्य का साहित्यिक-समाजिक अस्तित्व कायम करने के 
के लिये भारतेन्दु युग में पत्र-पत्रिकाश्रों का बाज़ार काफी से अधिक गरम रहा। इस 
ताधन हारा भारतेन्दु काल की निरन्तर बढ़ती हुई विकास परम्परा 
बत्र-पत्रिकाएं. हिन्दी-गद्य साहित्य को, कविता की अपेक्षा, अधिक कामयाब और 
हि व्यापक बचाने मैं समर्थ रही है । इस पत्र-पत्रिकाओ्ं में जीवन, धर्म, 
_ समाज, रीति-रल्म, जीवन-चरित्र, इतिहास, ऋतु-वर्रांन, देश-काल की दशा विषयक बड़े 
प्रभावपूर्णा, रोचक हास्य-व्यंग-युक्त हल्के भावात्मक-विचारात्मक निवन्ध छपते थे । 
नवीनता एवं पुरातनता की हंदात्मक सामाजिक वृत्ति का इस पत्र-पत्रिकाश्रों की रचनाओं 
ढारा खूब चित्रण हुआ है । वस्तुतः भारतेन्दुकालीन साहित्य की मूल प्रवृत्तियों-परि- 
स्थितियों एवं प्रगतियों का मसाला इन पत्रिकाश्रों में खूब मिलता है। संक्रांतिकाल का 
सजीव चित्रण इन पत्र-पत्रिकाओं में तत्कालीन लेखकों ने पूरी निर्भीकता से किया है । 
इस समय का महत्वपूरां पत्र सुधारक' रहा जो सच्‌ १८५० में काशी से प्रकाशित हुआ 
: और इसके जनक थे बाबू तारामोहन मिश्र । 'कवि वचनसुधा' सच्‌ १८६८ में स्वयं 
भारतेन्दु जी हारा निकाला गया जिसमें युग की समस्याझ्रों पर काफी कुछ भारतेन्दू 
और उनके साथी लिखा करते थे । वैसे भारतेन्दु युग में लगभग २७-२८ पत्र-पत्रिकाएं 
अकाशित हुईं । कुछों के नाम इस प्रकार हैं. 
१. अल्मोड़ा अखबार (सम्बत्‌ १६२०, सम्पादक सदानन्द सलवाल) 
२. सदादंश (सम्बत्‌ १६९३१ दिल्‍ली, स्म्पादक श्री निवासदास) 
३. भारतबन्धु (अलीगढ़, सम्वत १९३३, सम्पादक तोताराम) 
४. भारतमित्र (कलकत्ता, सम्बत्‌ १६५४, सम्पादक रुद्रदत्त 
४. हिन्दी प्रदीप (प्रयाग, सम्बत्‌ १६९३४, सम्पादक बालकझृष्ण भट्ट) 
६. आनन्द कादम्बिनी ( मिर्जापुर, सम्बतू १ ५३८, सम्पादक वद्रीनारायण) 


३ । 
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७. ब्राह्मण (कानपुर, सम्बत्‌ १६४०, सम्पादक ब्रतापताराबण मिश्र) 

८. भारत जीवन (काशी सम्बत्‌ १९४०, सम्पादक रामक्ृष्ण वर्मा) है 

९. भारतेन्दु (वृष्दावन, सम्वत्‌ १९४१, सम्पादक राधाचरख गोस्वामी | 

१०, हिन्दी दीप्ति प्रकाश (कलकत्ता) 

११. मित्र बिलास (लाहौर) 

१२. भारत माता (रीवां) 

१३. नागरी नीरद (मिर्जापुर) 

१४. आर्य पत्रिका (मिर्जापुर) 5 0 

१५. आर्य दर्पण (शाहजहाँपुर) पर 

इन सभी पत्रों में साहित्यिक विषयों पर कम एवं साम्प्रदायिक एवं सामाजिक 
विषयों पर पूरी छूट के साथ लिखा होता था। इन पत्रों का संचालन यद्यपि साहित्यिक 
गद्य-रचना विकास को गति नहीं दे सका कितु इस संचालन के हारा हिन्दी खड़ीबोली 
गद्य का व्यापक प्रचार बढ़ा ।'' इसीलिये इन पत्रों का बड़ा महत्व माता जाना... 
चाहिये । भारतेन्दू युग के प्रमुख लेखकों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है--- द 


ग्रापके पूर्वज मालवा के निवासी थे। आपकी माता विदूषी थीं। श्रतः बचपन... | 
से ही आपको विद्या व्ययन लग गया। मेद्धिक तक शिक्षा पाई । चन्दा करके बड़ी. | 
द लगन से आपने “ हिन्दी प्रदीप” पत्रिका चलाई । कायस्थ पाठशाला 
१. बालकृष्ण भट्ट कालेज में आप संस्कृत के अध्यापक भी रहे । आपकी भाषा इस 
काल के अन्य लेखकों की अपेक्षा गम्भीर रही किन्तु उसमें कहावतों 
मुहावरों, व्यंगों, और वक्रोक्तियों का छटीला प्रयोग रहता था। वाक्य लम्बे होते थे । 
आपने अपने युग की सभी साहित्य की गति-विधियों में भाग लिया। निबन्ध लेखक रूप... 
में तो आपको अंग्रेजी के एडिसन का रूपान्तर माना जाता है। आपने अपनी रचनाओं 
में आवश्यकतानुसार उद्ू , संस्कृत और गंवारू टाइप के शब्दों का भी प्रयोग किया । 
कुल मिलाकर आपने भाषा का जन-अ्रचलित रूप ही श्रधिक अपनाया और गम्भीर तथा. 
सरल सभी विषयों पर लेखनी चलाई । आपका लिखा गद्य का एक उदाहरण देखिए--- 


'सिथ्या और दरोग्न की किबलेगाह इस कल्पना पिशाचती का कहीं झोर- 


. छोर किसी ने नहीं प'या। अनुमान करते-करते हैरान हो “गौतम से मूत्रि गौतम” हो 


.. गये । कसाद तिनका खा-खाकर किनका बीनने लगे, पर सन की सनभावनी “कन्या 


कल्पना का पार न पाया [” 


.. हिन्दी लेखकों में जितने मनमौजी स्वभाव के मिश्रजी थे श्राज तक कविवर 
“निराला” जी को छोड़कर सम्भवत: कोई दूसरा साहित्यिक इस युग में नहीं हुआ । आपने 
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द . ली शिक्षा न पाते हुए भी अपने गम्भीर स्वाध्याय से उद , फ़ारसी, 
९ अतापनारायस बंगला और संस्कृत का खूब परिचय प्राप्त कर जिया था। सन्‌ 

.. पिश्र ८८३ में आपने ब्राह्मण पत्र संचालित किया। आप भारतेन्दु का 
लेखन-आ्रादर्श स्वीकार करते थे । एक प्रकार से जनवोली 

में ही आपने साहित्य लिखा है। आपकी भाषा में पाहित्यिकता भले ही न हो, किन्तु 
उसमें अपनी बात को पूर्ण प्रभावशाली ढंग से या अखण्डता से व्यक्त कर देने वाली 
शक्ति प्रायः आजकल के सभी हिन्दी के लेखकों से अधिक पाई जाती है। आपकी बैली 
वथास्थल्न हास्य, ब्यंग के वार से चुटीली रही और भाषा में मुहावरे, कहावतें, चुटकुले 
सान की तरह चढ़े रहे । बेसवाड़ी, पूर्वी, एवं ब्रज शब्दों का आपने खूब प्रयोग किया है, 
किन्तु उनकी भाषा रही है खड़ीबोली हिन्दी ही । छोटे-छोटे विषयों पर निबन्ध लिख 
देने की आ्रपमें अपूर्व क्षमता थी । तत्कालीन साधारण जनता में आपके लेखों का प्रभाव 
जोर-शोर से पड़ता धा--वायद तत्कालीन सभी पथ्यकारों के लेखों से श्रधिक | आप 
भारंतेन्द्र काल की सभी साहित्यिक गतिविधियों में पूर्णा सहयोग दिया करते थे । नास्य- 
मण्डली में तो भाप नारी तक का पार्ट भी भौज में अदा करते थे। भाषा की अव्यवस्था 
के बावजूद भी मिश्र जी के गद्य में काफी जान रही । एक उद हरर्, प्रस्तुत है-- 

.... “एक बार दुत्कारे जाओो फिर धत्ते धरो, किसी भाँति हतोत्साह न हो, न 

. हिस्मत हारो, जो मनसाराय कियाने लगे तो यह मंत्र सुना दो बस फिर देखना 

पाँच-सात बरस में फ़ारसी थारसी उड़ जायगी नहीं तो होता तो परमेस्वर के किए 

है ! हम सदा यही कहा करेगे “पीस कर चुकरा गावे का हीताहरन! धरे का लत्ता 

बिने कवातन का कौन बाँघे” । हमारी भी कोई सुनेगा ? देखें कौन साई का लाल 

पहिले सिर उठाता है ।' 

आपने भारतेन्द के प्रचारवादी काल में भी हिन्दी साहित्4 की ठोस सेवा करने 

३. मोहनलाल की साधना की । आप भारतेन्दू के परम मित्रों में से थे। आपने 

विष्णशुलाल लगभग १२ भ्रन्थ लिखे हैं। जिनमें आपका पृथ्वीराजरासो' 

पंडया सम्पादित बड़ा महत्वपूर्ण ग्रन्थ सिद्ध हुआ । 

आपको हिन्दी का प्रथम उपन्यास लेखक कहा जाता है और ब 

ह “परीक्षा गुरु” । झ्ापकी शैली उपन्यास की जैसी वरशवात्मक रही | 

४. श्ीनिवासदास आपकी भाषा तत्कालीन भ्रन्य लेखकों की श्रपेक्षा श्रधिक खरी है पर 

व्याकरण का शैथिल्य तो इनकी भाषा में भी हब है। उर्दू के ठेठ 

शब्दों का भी आपने प्रयोग किया है। “उसमें, इस्त रह, से, तहाँ” आदि का विभवित- 

गत दोष आपकी भाषा में खूब रहा है । यह रोग तो महावीरप्रसाद द्विवेदी जी की पूर्व- 
कालीन रचनाओं तक चलता रहा था । द । गा! 


हैं उपन्यास है 


































8० .... हिन्दी गद्य के सोषात 
आपने हिन्दी के अनुवाद क्षेत्र को प्रारम्भ बड़ा हें सम्पन्न किया था। आपका 
कालिदास के मेघदूत का अनुवाद प्रथम १८८३ में छपा । शेक्सपीयर के दो नाटकों का 
भी आपने अनुवाद किया । आपने संस्कृत काव्य और नाटकों के 
2. लाला अनुवाद करने में बड़ी सावधानी का परिचय दिया है। आपकी भाषा 
सीताराम. में विषय के अनुरूप यथासाध्य चलने की क्षमता परिलक्षित होती है । 
अपनी योग्यता के कारण आप अनेक वर्षों तक यूनिवर्सिटी की फेलो- 
टेक्ट बुक कमेटी का सदस्य नियुक्त रहे । हिन्दी भ्रनुवादों की परम्परा में आप अग्रणी 
लेखकों में हैं। आपके किये उत्तररामचरित, मालविकाम्निमित्र, म्ृच्छुकटिक आदि 
अनुवाद काफी प्रचलित हुए । 
अ्रन्य लेखकों में भारतेच्दु के फुफेरे भाई राधाकृष्णदास थे। इन्होंने भारतेन्दू 
के “सती प्रताप” अपूर्यण नाटक को उनके पद्चातु पूर्ण किया। आपका लिखा 


“महाराणा प्रताप” नाटक बड़ा प्रसिद्ध हुआ । तागिरी प्रचारिणी सभा के निर्माताश्नों.. 


में आपकी सेवाएँ भी महत्वपृणों समभनी चाहिये । जगमोहनर्सिह जी बड़े मिलनसार, 


एवं हिन्दी-अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता थे। आपने उस समय में ही “इबामा 


स्वप्न” रेखाचित्र लिखकर रेखाचरित्र सूजन की परम्परा निर्माण करने में सहयोग 
दिया । आपकी रचतनाओं में साहित्यिकता की पुट झ्रवश्य है किन्तु भाषा तत्कालीम 
अन्य लेखकों की भाँति अस्त-व्यस्त है। अम्बिकादस व्यास भी इस समय के अच्छे 
लेखक और कवि थे । संस्कृत एवं ब्रज-भाषा के आप पंडित थे। आपने बिहारी के दोहों 
. पर आधारित एक काव्य लिखा--“बिहारी बिहार” । आपकी भाषा भी मिश्रित एवं 
अव्यवस्थित रही । हाँ ब्रजभाषा के प्रयोग में आ्राप खूब सफल रहे हैं । द 
बद्रीनारायण चौधरी प्रेमथन' बड़े उच्च घराने के कवि और लेखक थे । 
कला और कलम की साधना की द॒ष्टी से ही उन्होंने लिखा है। भाषा परिष्कार एवं 
प्रिमार्जन की ओर उनका ध्यान दिवेदीजी जैसा ही रहा । वह श्रन्य लेखकों की शिथिल 
रचना को भाषाशली की आलोचना भी किया करते थे । आपने अपने युग में बड़ा 


परिमाजित गद्य लिखा । आपके गद्य में तथ्य विवेचन एवं विचार-विश्लेषण का गुण. 5 


भी देखने को मिलता है, जेसे-- 


. “ईइवर का भो क्या खेल है कि कभी तो मनुष्य पर दुख की रेलपेल और कभी 
उसी पर सुख को कुलेल है।” (कादम्बरी से)--आपका वाक़्य-विन्यास कभी-कभी 
श्रावश्यकता से अधिक बढ़ जाता था। किन्तु यह तो मानना होगा कि भारतेन्दुकाल 
के समस्त लेखकों में प्रेमथन जी का खड़ीबोली का गद्य कोहनूर सा प्रतीत होता है । 
सम्भव है आचाये हिवेदी जी ने 'प्रेमथन' जी की भाषा-विषयगत साधना को भी ध्यान 

. में रखते हुए गद्य का परिमाज॑नब्रत लिया हो । | कै ४ हे 








के 
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केशवरामजी भट्ट, पं० भीमसेन शर्मा, कार्तिकाप्रसादजी खतन्री, बा० तोताराम, 
बाबू गदाघधर सिहजी, काशीनाथजी खत्री, रामपालसिहजी, राधाचरणजी गोस्वामी, 
रामइष्णजी खतन्नी, दामोदरजी शास्त्री, सुधाकरजी आदि गद्य लेखकों ने भी उस 
समय के प्रचारात्मक गद्य लेखन कार्य को अपने-अपने ढंग से यथाश्षक्ति सहयोग 
प्रदान किया | 


तंधि चुग (सन्‌ १८८९ से १९०३ तक) 


भारतेन्दु युग से आगे लगभग पत्रह-सोलह वर्ष का समय ऐसा आता है जिसमें 
किसी प्रतिनिधि साहित्यकार का प्रतिनिधित्व वन रहा । किन्तु उसमें हिन्दी भाषा और 
साहित्य के उन्‍्नयन-हेतु कुछ नए कार्य-क्रम बने और साथ ही भारतेन्‍्दुयुग की 
उथली साहित्यिक परम्परा से उबरकर कुछ कऋव्ि-लेखक युग की नवीन अन्तरचेतना 
को साहित्य में निखारना चाहते थे। इस काल में हिन्दी की प्रगति के लिए बड़े 
उत्साह से ग्राचार कार्य हो रहा था । भा रतेन्द्र हरिइ्चन्द पहले ही पूर्वीय भारत और 
विशेषतः संयुक्त प्रांत में हिन्दी भाषा प्रचार का डंका बजा चुके थे। इसके साथ ही 
. राजा रामग्गेहनराय, नवीचन्दराय आदि हिन्दी प्रेमी महातुभावों का कार्य भी बड़ा 
. जागृति-जनक सिद्ध हो चुका था। भारतेन्दु के पश्चात पंडित गौरीदत्तजी ने हिन्दी 
पचार का कार्य बड़े उत्साह से किया। आपने श्रनेकानेक हिन्दी पुस्तकें लिखने के 
अतिरिक्त हिन्दी शब्दकोष भी बनाया। ठाऊुरअसाद खत्री ने भी काशी नागरी प्रचारणी 
सभा का वंज्ञानिक कोष सम्पन्न करने में इण सहयोग दिया । यह हम पहले संकेत 
कर आये हैं कि हिन्दी के प्रचारकार्य में आर्यसमाज का सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण 
रहा है । इस युग में उसने और भी तत्परता दिखाई । लाला लाजपतराय, गुरुदत्त 
और हँसराज विद्यार्थी आदि ने पंजाब में हिन्दी प्रचार के कार्य में पूर्ण सहयोग 
दिया। लाहौर के दयाननद बेदिक कोलेज में इस प्रचार की काफी धूम रही और 
वास्तव में इस कॉलेज की स्थापना का मूल ध्येय भी कुछ ऐसा ही था। 
स्वामी दयाननद का हिन्दी प्रचार विषयक स्वप्न सफल करने में आय्यंसमाज 
के सदस्यों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया । इधर काशी नगरी प्रचारिणी सभा 
का बीजारोपरा हुआ । इसका जन्म प्रारम्भ में कुछ छात्रों द्वारा सतत १८६३ में 
हुआ। र्यामसुन्दरदास जी ने इस संस्था के भ्रन्तगंत अपने व्याख्यानों-लेखों द्वारा 
हिन्दी का यथासाध्य प्रचार-प्रसार अ्रखण्ड त्याग और सेवाभावना से किया जो 
अत्यन्त सराहनीय है। नागरी प्रचारिणी सभा ने अपने यहाँ एक बृहद पुस्तकालय 
की स्थापना करके आ्राचार्य शुल्कजी जैसे साहित्य मनीषी निर्मित किये । स्वामी 
दयाननद, भारतेन्द्ु हरिइ्चन्द, नवीनचन्दराय, राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द, 
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राजा लक्ष्मणसिह, शअद्धाराम फिल्लौरी, राजाराममोहनराय आदि महापुरुषों ने 


जिस हिन्दी प्रचार कार्य की सृष्टि सुविकृसित करती चा थी, उसका भरपूर 


सिंचन नागरी प्रचारिणी संभा ने किया /मदनमोहन मालवीय ने इसी संस्था के सह 
योगार्थ हिन्दी मिशन को यथोचित सरकारी बल प्रदांन कराया | फलस्वरूप, कचहरियों 


उद् के स्थान पर, सत्र १६०० भ हिदा का महत्व र ग्रापित हुआ । सत््‌ १८९९ हे क्‍ हि 


प्रतिनिधि-मंड । के श्रगुग्रा के रूप में मालवीय जी ने जो बड़ा हिन्दी भाषा-भाषियों 
_ का समर्थन किया, वह हिन्दी प्रचार-कार्य का एक अ्धिस्मरणीय पहलू है ! 

केवल प्रचार कार्य ही नहीं, इस यग में ठोस साहित्यिक सृजन कार्य भी सम्पन्न 

हुआ । वैसे तो इस संधिकाल में भारतेन्दुकाल के ही लेखक साहित्य 

मिश्रवन्ध्‌ सर्जना करते रहे, परन्तु कुछ ऐसे साहित्यकार भी सम्मिलित हुये 

जिन्होंने एक नये--प्रौड़ श्रथवा सरल मनोरंजक-रूप में साहित्य सजना 

की । गम्भीर गद्य लेखकों में इस समय सिश्रबन्धुओ्रों का व्यक्तित्व बड़ा देदीप्यमान 

रहा । मिश्रबन्धुओं के नाम इस प्रकार हैं--पण्डित गणेशबिहारी मिश्र, डा० 

व्यामबिहारी मिश्र श्रौर पण्डित शुकदेवविहारी मिश्र । ये तीनों बन्धु ही गम्भीर 'स्कालर 

थे और तीनों ने ही गवेषणात्मक समालोचना का सूत्रपात किया। एक प्रकार से आधु- 

निक हिन्दी गवेषणा-साहित्य के ये जनक हैं । हिन्दू धर्म-संसक्रति और साहित्य की 

तात्विक विषय सामग्री शोध-खोज कर इन्होंने प्रस्तुत की और भारतीयता को अपने 


गम्भीर ज्ञान के भण्डार से सजग किया, उससे परिचित किया । वास्तव में निस्वार्थ भावना. 


द्वारा साहित्य का इतना ठोस कार्य करके मिश्रबन्धुओं ने भारत को गौरवान्वित किया 
है। इन्होंने चोदह-पन्द्रह वर्ष के अल्पकाल में ही चार-पाँच हजार लुप्त और हस्त- 
लिखित पाण्डुलिपियों को खोज निकाला । रीतिकाल के सम्बन्ध में इन्होंने गम्भीर 
स्हेज की और रीति-कालीन कवियों--विशेषतः बिहारी और देव--पर लिखी आपकी 
समालोचनायें, पांडित्य की ज्वलन्त सामिग्री है । हिन्दी साहित्य के इतिहास के विषय में 
आ्राज हम जो कुछ सोचते-समभते हैं, उसका मूल श्रेय मिश्रबन्धुग्नों की ही प्राप्त हैं ।. 
हिंदी साहित्य का कोई ऐसा अ्रंग नहीं जिसपर मिश्रबन्धश्ों ने न लिखा हो । और सच 
कहा जाय तो गवेषणात्मक उपलब्धियों की दृष्टि से मिश्रबन्धुओं को महत्ता पर 
जितना प्रकाश डाला जाये, थोड़ा है । श्रेष्ठ कवियों की आलोचना एवं हिन्दी साहित्य 
का इतिवृत्त परिचय लिखने के उद्दृश्य से इन्होंने “हिन्दी नवरत्न” एवं “मिश्रबन्ध 


... बिनोद कृतियाँ लिखीं जितका बड़ा इतिहासिक एवं कुछ साहित्यक महत्व श्राज भी है । हे. 
कौन जाने आचार शुक्ल उन्हीं की साहित्यिक, तात्विक, गवेषणाओ्रों और मीमांसाओं से... 







प्रेरित हुए हों । वास्तव में मिश्रबन्ध्‌ आधुनिक हिन्दी साहित्य के सच्चे मनीषी हैं 
भले ही उनको रचताश्रों में कहीं पंक्ष-पात हो गया हो, कहीं जाने-ग्रनजाने संद्वान्तिक 





और 


तरुटियाँ भी झा गई हों, पर उत्तका दायित्व उस समय की परिस्थितियों पर भी छोड़ा 
जा सकता हूं। हिन्दी भाषा का ठोस स्वरूप दम वहीं से देख लेते हैं, यद्यवि महावीर 
भसाद जी द्विवेदी और उनसे आगे आने वाले साहित्यकारों ने उसमें पालिश की | द 


रर 
बह 
हि 


इस संधिकाल में औपन्यातिक मनोर॑ंजक साहित्य भी लिखा गया, जिसके 
लिए गोपालराम गहरी, क्विय्ो एलाल गोस्वामी और देव कीनंदन ख़तन्री के नाम विशेष 
उल्लेखनीय हैं। इससे पूर्व, भारतेन्दुकाल में केवल चार-पाँच उपन्यास प्रकाश में आये, 
जिनका अस्तिख नगण्य है | कुछ अंवुवाद कार्य भी चला पर वह भाषा-पपि- 
व्यंजन की दृष्टि से अ्तमर्थ । क्रितु संधिकाल के इच उक्त उपन्यासकारों ने 
मोलिक ढूंग से उपस्यास लिखे, गो थे उप्स्थास जीवन के चारित्रिक घात-प्रतिधातों 





से सवया बदूते हैं. करितु इनमें हिंद खड़ी-बोली भाषा का लालित्य, उसका प्रवाह 


श्रपूर्व है । न जाने झ्ितने लोगों ने इनके उपन्यास पढ़ने के लिये ही ४£दी पढ़ी और 
यों बड़ी आठानी से, और कहा जाए तो साहित्यिक रुचि के अनुरूप, हिंदी खड़ीबोली 


हा अचार हुआ | इन तीनों का संक्षिप्त परिचय जान लेना उचित रहेगा-- 


आपने दीघ॑ग्रायु पाई और लगभग तीस वर्ष तक उपत्यास लिखे। जासूसी 
उपन्यास लेखकों के आ्राप जनक हैं । कौतृहल और सनसनी- 





















गोपालरास गहुहुरी पूर्ण जासूसी उपन्यास लिखने वालों में गहमरी जी और 
उनके उपन्यास बड़े लोकज्रिय हुये । इनके उपन्यासों में पात्रों का चरित्र-निर्माण बड़ा 


/>४४ 


ही चुलबुला रहा है और उनसे चातुर्य की शिक्षा खूब मिलती है । घटना-प्राधान्य तो इन 
उपन्यासों का मूलधर्म है और गहमभरी जी के उपन्यातों में, वह हरा सफल है। आपकी 
. भाषा बरसाती नदी की भाँति वेगव!न रही । इन समस्त कारणों से गहमरी जी के 
उपन्यास प्रचलित और लोकप्रिय हुये, किंतु उपयोगी ओर साहित्यिक न 
बन सके | फल यह निकला कि उनकी पभ्रायु के साथ उनके उपन्यास भी क्षीण 
पड़ गये । द द द 
... खत्री जी के लिखे हुए चंद्रकांता-चन्द्रकांता संतती उपन्यास जितने लोक- 
श्रिय हुये, सम्भवतः उतना आजतक कोई उपन्यास नहीं हो 

देवकोनन्दन खन्नी सका । इन उपन्यायों को पढ़ने के लिये ही बहुत से लोगों 
ने हिंदी पढ़ी । निसंदेह हिंदी के पाठक बनाने में खनत्री जी. 

का योगदान सभी लेखकों से अधिक रहा । उन्होंने कुसुमकुमारी, वीरेन्द्रवीर, नरेन्‍्द्र- 
मोहिनी भ्रादि और भी कई उपन्यास लिखे कितु वे चन्द्रकांता के समान न चल सके । 
खन्री जी के उपन्यासों की लोकप्रियता का कारण उनका तिलस्म और ऐयारीका 
चित्रण है । किसी घटना को जानने का कौतूहल' प्रत्येक व्यक्ति को बहुत अ्रधिक 


होता है । विशेषतः सामान्य स्तर के पाठक को खतन्नी जी के लखलखा का आकर्षण 
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कौतृहल को थपकी देता है। दूसरी और उनकी भाषा भी चलती हुई है। सामान्य 
कोटि के मनुष्य उस्ते समक सकते हैं। साहित्यिक दृष्टि से खत्री जी के उपन्यास 
बिल्कुल नगण्य है । उन्हें हम उपन्यास ही नहीं कह सकते, क्योंकि उपन्यास तो जीवन 


का सजीव वित्र होता है। उपन्यास तभी उपन्यास है जबकि उसमें उपादेय को मनो- 


रंजक रूप देने को क्षमता हो, किन्तु खत्री जी के उपन्यास इस उदय की पूर्ति 


नहीं करते । 
गोस्वामी जी ने लगभग ६५ उपन्यास लिखे और “उपन्यास' नामक एक पत्र 


द भी संचालित किया । वास्तव में गोस्वामी जी ने जासूसी-ऐयारी 
किशो रीलाल गोस्वामी श्रौर तिलस्म से कुछ परे हटकर लिखा है श्रौर उसमें मुसलमानी 
ऐतिहासिक स्थितियों का चित्रण किया है । कितु फिर भी उनके. 
उपन्यास तकनोक' की दृष्टि से अधिक अच्छे नहीं हैं। विषयों की विविधता उनके 
उपन्यासों में पहली बार देखने को मिलती हैं श॥लौर घटना-प्रधानता के स्थान पर 
उन्होंने कुछ चरित्र-चित्रण भी प्रस्तुत किया है । 
यों इस काल में इन तीन उपन्यास लेखकों का सृजन चलता रहा और ये 
ही उपन्यासका र हविवेदी युग में भी शरीक रहे, गो के प्रेमचन्द और प्रसाद 
निष्कर्ष के सामाजिक उपन्यास-सृजन ने इस परम्परा की जड़े हिला दी । इस काल 
में एतिहासिक गवेषणा का काये देवीप्रसाद ने किया प्लौर बलदेवप्रसाद मिश्र, . 
ज्वालाप्रसाद मिश्र आदि ने धामिक साहित्य रचा । यहाँ यह ध्यान में रहे कि जिसे हमने 
संघि-काल कहा है वह केवल इसलिये, क्यों कि इस काल में कोई प्रतिनिधि साहित्य- 
कार नहीं रहा । वह अवतरण १६०० के आस-पास महावीरप्रसाद दिवेदी के 


: रूप में हुआ, जिसका प्रतिनिधित्व हिंदी-भाषा साहित्य को सम्पन्न करने में समर्थ 
हुआ। वेंसे इस संधि-काल से ही क्‍या, भारतेन्दु काल से ही साहित्यकारों की 


परम्परा कुछ कमीवेशी के साथ एक काल से दूसरे काल में बनी रही । काल- 


. विभाजन तो केवल साहित्यिक स्थिति को भलि-भाँति समझ लेने के लिये ही होता 
है, और बस 


द्विवेदी चुग (सन्‌ १९०३ से १९३५ तको 
भारतेन्दु युग में देशकालीन परिस्थितियों में इतनी जटिलता पैदा नहीं होपाई. | 
थी जितनी कि दिवेदी युग में पैदा हो गई थी । भारत में विदेश से आ्राये हुए वैज्ञा- 


क्‍ ..निक इंढ के फलस्वरूप बुद्धिवादी विश्लेषण प्रधान बन चला था। 
. वातावरण दिन-अतिदिन विदेशी आचार-विचारों, एवं साहित्यिक मानों मुलयों 


का प्रभाव बढ़ रहा था। १६०४ के बंग-भंग आन्दोलन न का क्रान्ति- हा 
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कारी उन्मेष भारतीय जनों को ऋकभरोर रहा था। वर्गवादी समाज व्यवस्था का 
सव्रपमय वात्ावरस बढ़ता जा रहा था । विदेशीयों के सभ्यता-साहित्य एवं संस्कृति 
सम्बन्धी विचारों का आदान-प्रदान एवं उनके राजनीतिक प्रभाव ने यहाँ के साहित्यि- 


कारों को सर्तक एवं अ्रव्ययवशी ल बना छोड़ा था । साहित्यि-स॒जन की जो स़॑ंकुचित ढंग * 


की प्रवृत्ति भारतेन्दुकाल में उदय हुई थी वह ट्विवेदीकाल में जीवन के विविध अ्रगों 
का स्पर्श करती हुई संयतता के साथ कविता, नाटक, निबंध व समालोचना में मुक्तमति 
से च-ो। मुद्रण की सुविधा एवं शिक्षा के प्रचार के कारण गद्य लिखने की प्रवृत्ति 
दिन-दूनी रात-चौगुनी प्रगति करने लगी। विचार जगत में वाह्म एवं झ्रान्तरिक, अनेक 
आंदोलन काफी बल पकड़ने लगे । भारतेन्दुकालीन गद्य-सजन का अंधाधुन्य प्रसार एवं 
प्रचार तो हुआ किन्तु भाया-शेली एवं विषय-विधाश्रों का सुष्ठ, प्रिमाजित, गम्भीर 
एवं तात्विक स्वरूप स्थापित न हो पाया। ब्रजभाषा का असंगत मेल खड़ीबोली-गद्य 
को गँवारू बनाए था । व्याकरण के निश्रमों का भाषा में कोई ध्यान नहीं रकक्‍्खा जाता 
था । वाक्य विन्यास कही-कहीं अपेक्षित अर्थ तक को ग्रास बना लेता था। द्विवेदी जी 
का थुग भाषा के परिमार्जन, गद्य की साहित्यिक विधाओं के स्थापन एवं बुद्धिवादी 
साहित्य के सृजन की दृष्टि से अत्यधिक मूल्यवान कहा जायगा । द्विवेदी युग में ही 
ऐसे कवि, ऐसे नाटककार, ऐसे निबंधकार एवं ऐसे समालोचक हुए जिनकी टक्कर 
की प्रतिभा-सम्पन्नता श्राज तक देखने में प्रायः नहीं आती । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, 
प्रैमचन्द, प्रसाद एवं मेंथलीशररा गुप्त जैसी अपूर्व प्रतिभाश्रों का उदय इसी युग में हुआ । 
इस युग में भारतीय आदंश एवं समाजिक क्रान्ति का जितना साहित्यसंगत समर्थन हुआ 
मिलता है उतना झ्रागे छायावादी एवं प्रगतिवादी युग में किसी भी दृष्टि से देखने को 
नहीं मिलता । द्विवेदीयुग में तत्कालीन समय की भारतीय बुद्धि, आस्था, आदंशवादिता 
एवं विद्वता का जितना अ्रच्छा चित्रण साहित्य में हुआ्आ हम पाते हैं, उतना आज के दौर 
में पा लेना कठिन है । ऋविता की हृष्टि से, इस युग की रचित अयोध्यासिह अ्रध्याय 
की यह पक्तियां कितनी प्राणवान हैं--- द 
“दिन गए सिंह मार लेने के, 


है भला कौन मार मन पाता। 
मारते है जमा पराई शअ्रब, 
: है हमें ग्रांख मारना आता ।” 


सामाजिक पतित दशा के प्रति इन पक्तियों में कितना करारा व्यंग-विक्षोभ 
एवं सुधार का तीखा स्वर सुनाई पड़ता है, यह सोचना-समभना सहज है । 
सत््‌ १६०१ में जापान ने रूस पर विजय प्राप्त की, जिसकी राष्ट्रीय चेतना की 


, जहर भारत में फैलने लगी थी | इधर सन्र्‌ १६० ६ में कांग्र स ने स्व॒राज्य को अपना ह 
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.लक्ष घोषित किया एवं भारतीय स्वतंत्रता की गरम सीति' का 

ऐतिहासिक पक्षपाती दल उभरने लगा। लाई कर्जन की अनुदारनीति, और 
परिस्थितियाँ . जनता की बढ़ती हुई आाधिक गिरावट ने भारत की सांस्कृतिक 
...._ बौद्धिक एवं साहित्यिक क्रांति को उकसाया । देश में सुधारवादी नारे 
एवं श्रान्दोलन गूंजने लगे। भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन-व्यवस्था पाने की आवाज़ 
बुलन्द होती गई। फलस्वरूप मिस्टर भान्‍्टेग्यू' ने इस बात को कहा कि ब्रिटिश सरकार _ 
का उद्देश्य भारतवर्ष में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित करना है-- ह 
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अंततः १६२० में- महात्मा गांधी ने भारतीय स्वराज्योचित सत्या प्रह एवं 
असहयोग आन्दोलन का भाव भारतीय जन-मन-चेतना में जाग्रत किया-- सिद्ध किया । 
हिवेदी युग में उच्च शिक्षा की व्यस्थाएँ चल पड़ी । सन्त है ९१३ में शिक्षाविभाग 
के अध्यक्ष सर हार्कोट बटलर ( थ॥' नि०0प्रा+ 3॥]097 ) ने शिक्षा देने वाली _ 
यूनिवर्सिटियां स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया। लखनऊ, आगरा, नागपुर आदि 
बड़े-बड़े स्थानों पर प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियां खुलीं। कई कालेजों की भी स्थापना हुई । 
टेगोर की विश्वभारती अत्यधिक सांस्कृतिक एवं साहित्य-शिक्षा की संस्था बनी । 
सामाजिक उत्थान के लिये भी कार्य-क्रम बने एवं सुसायटियाँ स्था पित की जाने लगीं । 
जब १६०४ में मिस्टर गोखले ने “सर्वेन्टस भ्राफ इंडिया सोसायटी” की, जो राजनीतिक 
__ एवं सामाजिक उद्धार का कार्य करने में रही । १६०६ में “डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन 
रे सुसायटी ' बची जो दलितवर्गों की उन्नति का कार्य-क्रम, नियोजित करती थी । इस 
2 / हा ओर महात्मा गाँधी निम्नवर्गीय लोगों के प्रति उदार कम एवं विचार सम्मत नए 
हा मानवीय गआ्रादंशों को जन्म दे रहे थे। यह क्रान्ति तो हमारे साहित्य में आज तक 
_ भी चल रही है। द्वविदीकाल में राष्ट्रीय प्रानदोलन भी काफी गरम रहे । दादाभाई 
.. नारोजी की अध्यक्षता में जकत्ता काँग्रेस का कार्य तथाहोमरूल आंदोलन, सैलेट बिल, 
.. असहयोग आदि की हलचलों ने भार 
हा युगपरिवर्तन की भावना: को-मात्रा से अधिक छठ 


<एवं हलचलों का व्योरा दिया है वह इसलिये ताकिः हम यह भली प्रकार जान सकें 
कि किस प्रकार: भारतेन्दुकालीन राष्ट्रीय झ्रंदोलन की दबी-घुटी-सी- चलती हुई सांस 
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त की, राजनैतिक; सामाजिक, नैतिक चेतना में... 
लच्न किया। उपयुक्त हमने जिन अव्स्थोग्रों .. 
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द्विवेदी युग में उभरते-उभरते आगे प्रेमचंद, प्रसाद, गुप्त, हरिश्रौध, रामचंद्र शुक्ल आदि 


के साहित्य में पूरे वेग के साथ चलने लगी । संक्षेप में, ह्विवेदी युग में जिस गद्य-भाषा 


साहित्य का स्वरूप बना वह सुधारवादी रहा--भाषा की दृष्टि से व्याकरणानुरूप, 
विषय का दृष्टि से विचारानुरूप । द्विवेदी युग के गद्य-साहित्य में अपने समय की ईमान- 


 दार लेखन-प्रवृत्ति का सच्चा मसाला है । फलस्वरूप, इसी युग की आत्मा से प्रेमचंद 


एवं प्रसाद जैसे महाप्रार भारतीय साहित्यकार उदित हुए । साहित्य प्रवृत्ति के दृष्टि- 


कोरा से कहा जायगा कि टिवेदीकालीन साहित्य का सूजन, सच्‌ १६३६ तक दो. 


प्रकार से चला--सच्‌ १९२० तक जो कुछ लिखा गया उसमे भाषा परिमार्जन, तथा 
. विषय करा इतिवृत्त ही प्रधान रहा। इसका कारण यह था क्योंकि सत्‌ १६२० तक भारत 


. की देशकालीन अवस्था एवं व्यवस्था एक प्रकार से सामाजिक क्रान्तियों से 


आग्रस्त रही । विदेशी प्रभाव तथा हिंदी साहित्य का रीतिकालीन विषय-विवेचन 
ही इस समय के साहित्य-सजन का मूलाधार बना रहा । सत्‌॒ १६०३ से सरस्वती 
पत्रिका का सम्पादन महावीरप्रसाद हिवेदी द्वारा सम्पन्त हुआ और और उन्होंने 
- इस पत्रिका में विशेषतया भाषा-परिष्कार एवं सामाजिक विषयों पर लिखने के 
- प्रति सराहनीय एवं हृढ़ चरणा-प्रयाण जारी रक्खा । किन्तु सच १९२१ से 
गांधी जी द्वारा प्रचारित असहयोग आन्दोलन ने भारतीय जनता में झ्राज़ादी की तीत्र 
लहर दोड़ा दी । सामाजिक उत्थान के साथ राजनीतिक स्वतंत्रता की भावना व्यापक 
बनती गईं | इस समय तक ग्राकर किसान का जीवन ज़िमीदारी शोषण एवं श्रदालती 
अत्याचार के जबड़ों में फेचकर लोहलुहान हो गया था। दूसरी ओर जहां शहरों 
में कल्कबसतो, अपनी सभ्यता संस्कृति की पीठ पर सवार अपना स्व स्व 
अंग्र जीपत को ही समझ रही थी वहां दूसरी ओर किसान की निरक्षरता 


उसे अपनी दीन-हीनता में पीसे दे रही थी। तिसपर भी युग के धामिक अंधविश्वास, . 


जाति-पाति के भमेले चेन की सांस नहीं लेने दे रहे थे । शहरों में दस्ती उद्योग-घंघे 
-चौपठ हो रहे थे ओर मशीनों की स्थापताएँ श्रमी आदमी की कीमत को कुचलती 


जा रही थीं। संक्षेप में, १९२० से जिस राजनीतिक क्रांति का सूत्रपात हम ग साहित्य 
में पाते हैं. वह दो प्रकार से हुआ-- पहला तो सामाजिक जीवन-आर्दश और रहस्य 


सम्बन्धी-- यथार्थवादी ! और दूसरा, आदंश के माध्यम से जीवन-पलायन सम्बन्धी--- 


-सुक्ष्मवारी *. पहले का प्रतिनिधित्व प्रेमचंद ने किया और दूसरे का जयशंकरप्रसाद 


ने । श्रेमचंद ने साहित्य सूजन का उद्द इय स्रमाजपरक रकक्‍्खा जिसमें मानवीय सहुंदयता 


. एवं आत्मिक निरछलता का आग्रह विशेष है । प्रसाद ने भारतीय चेतना के सांस्कृतिक 


: भावों को जीवन की विराट्‌ परिधि के भीतर उतारने का सद-सफल प्रयत्न किया । 
_>प्रेमचंद. ने अपने साहित्य द्वारा युग-जीवन की आत्मा का प्रकाश फैलाया । प्रेम- 
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छ््य 


चंद ने कला को जीवन माना तो प्रसाद ने जीवन को कला का उपासक :; प्रेमचंद 


का लेखक-धर्म व्यक्ति और समाज को नैतिकता के साहित्यिक उपदेश देने में सफल 


: हुग्ना तो प्रसाद का प्राण व्यक्ति और समाज को अ्रतीत की आ्रात्म-स गीतशाला में प्रतिष्ठित 


.. करा उसे अपनी रहस्यमई चिन्ताघारा एवं प्राणधारा को पहचानने का वरदान दे 
सका। हिवेदी युग के इन दो अमर साहित्यकारों ने जो गद्य-साहित्य हिन्दी को 
प्रदान किया है, कहा जायगा कि वह कुछ वसा ही है जैसा कि भक्तिकाल क॑ तुलसी 


और सूर ने प्रदान किया है । वस्तुतः प्रसाद और प्रेमचंद स्वयं साहित्य के अ्रनंतयुग के _ 


प्रतीक हैं ! 


“ चतुर्वेदी, वियोगीहरि, जी० पी० श्रीवास्तव, बाबू राधाकृष्णदास, रायदेवीप्रसाद 
पूर्णी, माधवशुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रबली पाण्डे, पद्मसिह शर्मा, शिवनंदनसहाय, 


मिश्रबंधु, पं रूपनारायण पाण्डे, शिलीमुख, रामकृष्ण वर्मा, लाला० सीताराम बी०. 


ए०, ज्वालाप्रसाद मिश्र, रामकृष्ण वर्मा, श्रयोध्यासिह उपध्याय, जयशंकरप्रसाद, 


बनारसीदास चतुव दी, रामनरेश त्रिपाठी, प्रेमचंद, चतुरसन शास्त्री, चन्द्रधर शर्मा 
गुलेरी, गंगाग्रसाद अग्निहोत्री, श्यामसुन्दरदास, पुर्रासिह, गुलाबराय, पीताम्बरदत्त 
. बड़थ्थवाल, गणेश शंकर विद्यार्थी, चण्डीप्रसाद हृदयेश, पं०गयाप्रसाद शुक्ल,गोविन्दबल्लभ.... 
पंत, माखनलाल चतुव॑ दी, जगन्नाथप्रसाद मिलंद, जयशँकर भट्ट, विशम्भरनाथ शर्मा _ 


कौशिक, पाण्डेय बेचेन शर्मा उग्र, रामचन्द वर्मा, रूपनारायरा पाण्डे श्रादि । 

<“यह ध्यान रखते वाली बात है कि ह्िवेदीकाल में जितना भी गद्य-साहित्य 
लिखा गया वह सब भाषा की दृष्टि से निरंतर निखरता गया एवं विषय की दृष्टि से 
. निरंतर उसका बौद्धिक एवं शोधपूर्णा काय॑ विशाल होता गया । झाचाये रामचन्द्र शुक्ल, 
मिश्रबन्धु, इ्यामसुन्दरदास, गुलेरी एवं गुलाबराय की साहित्यिक साधना एवं उनका 
 गद्च-सजन इस बात का अकास्य प्रमाण है। इन लेखकों ने जिस बौद्धिक एवं विचारात्मक 
ढंग से हिन्दी खड़ीबोली के विचारात्मक गद्य-साहित्य को प्रौढ़ता दी उसी के फल- 
स्वरूप आज हम हिन्दी का विवेचना सम्बन्धी गद्य पढ़ते हैं। द्विविदीकाल हिन्दी गद्य 
को घनत्व एवं गत्यात्मकता देने में अ्रपूर्व कहा जायगा । यह ठीक है कि ह्िवेदी जी ने 
गद्य को जो ठोस महत्ता एवं स्वरूप देने की तीखी लगन अपनी 'सरस्वती' की 
. आलोचनाओं में प्रदर्शित की वह स्वयं उनके द्वारा ही पूर्णतः: सफल नहीं हो सकी । 
किन्तु उनकी लगन ने झ्रागामी लेखकों को बुद्धि एवं विचारपुवंेक लिखने की चेतना 


दी, यह कार्य भी कम मृल्यवान नहीं कहा जा सकता । व्यत्रितगत शैली की स्थापना, _ 
अध्ययन एवं विवेचना की योजना तथा भाषा के प्रौह एवं परिमाजित प्रयोग की साधना. 


का लक्ष्य हिन्दी के गद्य-सजन में सबसे पहले पूरे विश्वास, कर्म एवं श्रम के साथ 
: द्विवेदी जी ने ही निर्धारित किया । श्रतः यह कहना कि आधुनिक हिन्दी गद्य-विकास 





दिवेदीकाल के उल्लेखनीय लेखकों के नाम इस प्रकार है :--जगन्नाथप्रसाद 
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के डिवेदी जी भगीरथ हैं; हम समभते हैं कि कुछ अत्युक्तियूर्ण न होगा । इमीलिये हमने 
प्रसाद एवं प्रेमचन्द के साहित्य-रुजन को स्वतंत्र एवं एक नएयुग के नाम से आलोच्य 
रूप में रखना कोई आवश्यक नहीं समभझा--यों प्रत्येक मधाव्‌ साहित्यिकार अपने 


७ 


साहित्य का एक युग होता है। और युग ही क्या, सही भ्रथों में तो उसके व्यवितत्व और 


की 


उसके साहित्य से युग-युगान्तर के 'वायरलेस' कसे रहते हैं। . 


« 6 नाटक रचना का जो दौर भारतेन्दु युग में उमड़ा वह आगे हिवेदी युग के 
पूर्वाध में अवरुद्ध सा हो गया । इसका कारण पहला तो यह रहा कि हद्विवेदीकालीन 
लेखकों के पास साहित्य साधना का ही समय था, रंगमंचीय घृमधाम 
नाटक का नहीं। फिर भारतेन्दुकाल में भी कोई सुहढ़ रंगमंच की 
स्थापना न हो पाई थी। दूसरा कारण यह था कि कुछ विदेशी 
नास्य-गरम्परा ज़ोर पकड़ गई थी, जिसका विवरण हम आगे दे रहे हैं। भारतेन्दु के 
अवसान से लेकर प्रसाद के अवतरण तक हे मध्य का समय हिन्दी नास्य-सजन की 
दृष्टि से शून्य रहा । जो कुछ रहा, वह सस्ता एवं व्यवसायात्मक ही रहा । उसमें साहित्यिक 
उपलब्धियें और उत्कृष्ठताएँ न रहीं । 'प्रसाद' ने पुनः नाटकीय परम्परा को पुर्नजीवन 
प्रदान किया । इस बीच में, केवल मात्र बढ्रीना एयण भट्ट, बलदेव प्रसाद मिश्र, एवं 
पंडित ज्वालाप्रसाद मिश्र तत्पश्चात नवीन एवं प्राचीन के सुनहरे समन्वय को लेकर 
प्रसाद अवतिरित हुए; जिन्होंने बई श्रान्तरिक चेतना के प्रकाश में अपने ऐतिहासिक, 
पौराखिक नाटकों को लिखा | प्रसाद के बाद हिन्दी में नई-नई प्रतिभाशओ्रों ने नाट्य- 
शिल्प को व्यापक बनाया । किन्तु खेद है कि भारत में रंगमंचीय सुविधा कभी भी इस 
प्रकार की न बन सकी जिससे अ्रँग्रेज़ी नाटकों की भाँति यहाँ का नाटकीय विधान 
अपनी अ्विच्छिन्न परम्परा स्थापित कर सकता । प्रसाद से पूर्व जो तथाकथित मौलिक 
नाटक रचे गये वह भाषा, शैज्ञी एवं नाट्य-विधान की दृष्टि से अधिक सुन्दर न होते 
हुए भी रंगमंच की हृष्ठि से काफी सफल रहे । इसका श्रेय पारसी वियेट्रिकल कम्पनियों 
को देना ही न्‍्यायोचित ठहरता है ** यद्यपि यह कम्पनियाँ आथिक एवं साहित्यिक 
टृष्टि से हमारे यहाँ के लिये निसंदेह घातक रहीं । इन कम्पनियों द्वारा सम्पन्न नाटकों 
का उदद श्य केवल अभद्र एवं अदलील मनोरंजन को जनता के सामने प्रदर्शित 
करना था एवं कला को रोंद कर पैसा उपाजित करना इन नाटकों के खेले जाने का 
लक्ष रहा । इन कम्पत्रियों के पेट” नास्य-लेखकों में, हरिक्षष्ण जौहर, तुलसीदत्त दैदा, 
नारायणप्रसाद 'बेताब' आदि का नाम उल्लेखनीय है। इन नाठकों का कोई साहित्यिक 
महत्व नहीं कहा जा सकता । भारतेन्दुकाल के नाटककारों ने ही नाय्य-सजन की इस 
प्रवृत्ति के विरोध में पूरा ज्ञोर-शोर दिखाया'***** फिर भी इन कम्पनियों का ह्ास 
सिनेमा का बढ़ता हुआ प्रचार हुआ । का 
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ढिवेदी युग में मौलिक नाटक भी लिखे गये । अनुवादित नाटक एवं नाटककारों 
का परिचय इस समय में खूब मिलता है । बंगला, अंग्रेज़ी, संस्कृत एवं कुछ मराठी के. 
नाठक भी अनुवाद में आए। 

प्रंग्रेजी के महात्‌ नाटककार शैक्शपीयर के प्रसिद्ध नाटकों---'रोमियों जूलियट 


एज यू लाइक इट' और मचन्ट आफ वीनेस के झनुवाद जयपुर के पुरोहित गोपीनाथ 


ने प्रस्तुत किये । २ 
: संस्कृत के बेणी संहार' एवं 'अभिन्नान ज्ाकुत्तलम् का अनुवाद ज्वालाप्रसाद 
मिश्र ने किया । 
बंगला के, खीन्र रचित अचलायतन द्विजेद्वलालराय के 'उत्त पार' दुर्गादास 
एवं 'ताराबाई' नाटकों के अनुवाद हिन्दी में किये गये। इन अनुवादकों में प॑० रूपना रायण 
का नाम विशेष उल्लेखनीय है । अनुवाद के क्षेत्र में इतका काम हिन्दी गद्य-साहित्य 
विकास के लिये महत्वपूर्ण कहा जायगा!। अन्ततः इन श्रनुवादों के विषय में कहा जायगा 
कि सभी नाठकों के अनुवाद केवल अनुवाद की ऐतिहासिक परम्परा के अनुकूल ही रहे, 


अनुवाद की सफलता का उनमें लेशमात्र भी आभास नहीं पाया जाता। इस समय के द 


मौलिक नाटक लिखने वाले नाटककार इस प्रकार रहे-- 


पं० ज्वालाप्रसाद ने संस्कृत में रचित भवभूति के “उत्तर रामचरिता की - 


छाया सी लेकर अपना 'सीता वनवास नाटक लिखा। शिवनन्दन रचित सुदामा नाटक 
प्रकाश में आया तथा किंशोरीलाल गोस्वामी ने 'चौपट-चपेटद तथा मयंक संजरी' नाटक 
लिखे । रायदेवी प्रसाद पूर्ण का चस्रकला-भावुकुमार' बड़ा ही रोचक नाटक इस समय 
में लिखा गया है । बद्रीनाथ भट्ट का करु-बन-दहुन, 'दुर्गाबती तथा “चद्धगुप्त' 


नाटक भी काफ़ी मौलिक तत्वों को लिये हुए नाटक कहे जा सकते हैं । आनन्दप्रसाद 


का ' स्वप्त संसार भी एक रोचक नास्य-कृति है। नाटकों के साथ ही इस समय 


में कुछ सामाजिक, धामिक एवं राजनीतिक समस्याओ्रों को लेकर प्रहसव भी लिखे गये। हे 
_प्रहसन-नाटक सर्वप्रथम भारतेन्दु ने सन्‌ १८५७३ में लिखा था। यह हम भारतेन्दू 


कालीन नाटक प्रसंग में लिख आए हैं। इस समय के मुख्य प्रहसनकार और उनके 


. प्रहसनों के ताम इस प्रकार है-- 


१. पाण्डेय बेचेन शर्मा उग्र लिखित, 'उजबक' और “चार बेचारे' 
. २. गंगाप्रसाद श्रीवास्तव लिखित, मार मार कर हकीम' । 
.._६- राधेश्याम कथावाचक लिखित, साहब बहादुर उर्फ जड़ढ़ा बहादुर ।... 
. ४. बद्रीनाथ भट्ट लिखित, चुंगी की उम्मेदवारी, विवाह विज्ञापन' एवं 'लबड़-. 


५, राधेश्याम मिश्र लिखित, 'कौंसिल की मैँम्बरी' आदि । 
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सुदर्शन लिखित “आ्रानरेरी मजिस्ट्रे 5 आदि । 


40%. 


इस समय के मौलिक नाठकों की भाषा अवश्य कुछ सुधरी हुई रही किन्तु विषय 
प्रतिपादव एवं नाटक्रीय तकनीक की दृष्टि से इत नाटकों की सफलता संदिग्ध ही कही 
_ जायगी । पौराशिक संदिग्ध कथाओं के आधार पर बेताव' एवं राधेश्याम कथावाचक 
ने जो कुछ हिन्दी नाटक कह कर लिखा वह सव्ंधा झूठी-सच्ची बातों की थोपाथापीः 
है एवं जनता को भद्दी बासना प्रवृत्ति से अभिभतत करने का प्रदर्शन-क्षेत्र ही इन 
नाटकों की रंगमंचीय विद्येषता के अन्तर्गत रखा और कहा जा सकता है । पात्रों का 
अपना-चरित्र विकास, जन-जीवन का भीतरी-बाहरी जीवन-तत्व एवं रस, कथोपक्थन, 
शेली आदि, नाटकीय तत्वों की रोचकता द्विवेदी युग के पूर्वाध के नाटककारों में सर्वथा 
देखने को नहीं मिलती । हां, बद्रीनाथ भट्ट की लगन इस ओर व्यापक रही--वह कुछ 
कदम आगे भी दिखलाई पढ़ते हैं। संक्षेप में,प्रसाद से पूर्व हिन्दी नाव्य-क्षेत्र की उपज अधिक 
पुष्ठ एवं आस्वादनाय नहीं बन सकी । किन्तु उस उपज ने आगामी प्रसाद एवं प्रसादोत्त र- 
कालीन नाटककारों को नए प्रयोगों की सूक्र एवं नाटकीय नए विधानों की बूभ अवश्य प्रदान 
की । माखनलाल चतुव॑दी, गोविन्द वल्लभ पंत, मैथलीशरण गुप्त, सुदर्शत आदि नाटक- 
कारों के नाटक इस बात की पुष्टि करते हैं। वस्तुतः बात ऐसी है कि भारतेन्दुकाल के 
पश्चात्‌, सन्‌ १६०० से लेकर प्रसाद के प्रौढ़त्वकाल सन्‌ १६२० तक, ट्विवेदीकाल के जिन 
नाटकों और उनके नाटककारों को हम देखते हैं, वह नाटकीय तकनीक, भाषा-शैली- 
शिल्पादि की दृष्टि से सफल-सराहनीय नहीं कहे जा सकते । स्वयं प्रसाद और उनके 
प्रारम्भिक नाटक अपने शिल्प-उह्दं इय में सफल नहीं । इसके लिये उनके सन्‌ १६१०, १२, 
१३, ५४ में छपे क्रमशः सज्जन, करुणालय, प्रायश्चित और राजश्री नाटक पठनीय है । 
यहाँ तक स्वयं प्रसाद सफल नाख्य-शिल्प विधान का मार्ग लड़खड़ाते हुए से खोज रहे 
हैं। किन्तु सत्‌ १६२१ में उनकी गहन साधना के फलस्वरूप उनका “विशाख नाटक 
प्रकाश में आया शोर यहीं से खड़ी बोली के साहित्यिक उच्च स्तर के नास्य-सजन को 
सूत्रपात माना जाना न्यायसंगत होगा । एक प्रकार से हिन्दी नाव्थ-सुजन का वास्तविर्क 
विभाजन हम प्रसाद और प्रसादोत्तरकाल में कर सकते गो इन दोनों कालीं 
के नाटककार कुछ कमी-वेशी के साथ एक ही रहे । केवल तकनीक, विषय और विदेशी 
प्रभाव के कारण उनके नाटकों में विकास, हास, जो कुछ भी हो, श्राया है। 


.... इधर हिन्दी एकांकियों का भी इस युग में काफ़ी विकास हुआ । जैसा हमसे 
-बैवे लिखा है कि हिल्दी एकाँकी नाटकों का सर्वप्रथम रूप हम सन्‌ १८७३ में भारतेन्दु 
रचित “बंदिक हिसा हिंसा न. भवति” नाटक को ही मान सकते हैं। इसके पर्चा 
नई ज्योत्सना से सज्जित प्रसाद का 'एक घू'ठ, एकाँकी माना जा सकता है। इसके 
.पश्चात्‌ भुवनेश्वर प्रसाद एवं रामकुमार वर्मा ने एकाँकी नाटक लिखने में काफ़ी लगन 
































व्यापक स्तर बनाया । इसी प्रकार सरदार परां 


: मनोवज्ञानिक एवं साहित्यिक विषयों 


का परिचय एवं प्रवोध प्रदान करती है । 


६२ हिन्दी गद्य के सोपान॑ 


दिखलाई है, जिसे सराहनीय कहा जा सकता है| एकॉँकी नाटक आज के युग-जीवन- 
व्यापी दर्शन एवं यथार्थ को एक खास पहलू के पेच से पकड़ लेता है। यह पकड़ अभाव: 
देय सिद्ध होती है। वस्तु का प्रभाव के साथ श्राकलन होने के काररा थोड़े समय में ही 
हमें एकाँकी नाटक गहरी परिस्थिति एवं विशेष समस्या से मन करा देते हैं । इसके 
साथ ही आज के वस्तुवादी व्यस्त जीवन में हम नाटक देखने में आध-पो न घण्टे से 
अधिक देता अधिक पसन्द नहीं करते । शायद इसी कारण हिन्दी एकाँकी का प्रचार 
दिनों-दिन बढ़ता गया । एकॉँकी लेखकों में विष्णु प्रभाकर, भगवतीचरण वर्मा, सेठ 
गोविन्ददास, उदयशंकर भट्ट, उपेन्द्रनाथ अदक, लक्ष्मीनारायश मिश्र, धर्मवीर भारती 
एवं 'प्रेमी' के नाम विशेष उल्लेखनीय कहे जायेंगे । 


उपयु क्त विवेचन से समभना चाहिये कि यों द्विवेदी युग के पूर्वांध में यद्यपि 
नाटकों एवं नाटककारों की अधिक विकासशीलता देखने में नहीं श्राती किन्तु उत्तराध॑ 
में आकर ऐसे-ऐसे नाटककार हुए जिनके नाम हम आज भी पत्र-पत्रिकाश्रों में देख लेते 
हैं। जो आज भी वंमान हैं और जिनके कारण हिन्दी गद्य-जगत फल-फूल रहा है। 
उदाहरण के लिये--लक्ष्मीनारायण मिश्र, हरिक्ृष्ण प्रेमी, उदयशंकर भट्ट, रामकुमार 
वर्मा, सेठ गोविन्ददास आदि के नाम प्रस्तुत हैं । 


भारतेन्दुयुग के निबन्धों की अपेक्षा द्विवेदीयुग के निबंध कहीं अधिक प्रौढ़ता 

प्र सके। नीति एवं साहित्य समन्वित विषयों की ओर निबंधों का सृजन चालू हो 

गया। द्विवेदीयुग के प्रथम चरण में माधवप्रसाद मिश्र, चन्द्रधर 

निबन्ध:- शर्मा गुलेरी एवं सरदार पूर्णासिह के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । माधव- 

समालोचना प्रसाद मिश्र ने वर्शांतात्मक निबंधों में सफलता एवं विकास की सूचना 

दी, तो चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने आधुनिक प्रगतिशील विचारों का. हा 

रणंसिह ने छायावादी भावुक़ता अपने निबं- ८ 

धों में प्रकट की । प्रसाद ने गहन साहित्यिक निबंध लिखे और प्रेमचन्दर ने जीवन और . 

राजनीति के बाहरीं उपादानों को लेकर अपने गर 

रखा । आचार रामचन्द्र शुक्ल सभी निबंधकारों से अधिक सृजन-साधक सिद्ध हुए। 

पर लिखे शुक्ल जी के निबन्ध हिंदीं निबन्ध- 

जगत के अमूल्य सिक्के माने जाने चाहिए । भाषा का कसाव, शैली का गाम्भीय , एवं 

विषय-प्रतिपादन का बल जितना हत दुक्ल जी के निबन्धों में देखते हैं वह अ्न्यत्र 

भायः नहीं पाते। पदुममलाल पुन्नालाल बरू्शी, गुलाबराय एवं ह्यामसुन्दरदास ने... 
भी हिन्दी निबन्ध-विधा को चिरस्मरणीय गम्भीर 

हैं। इन तीनों लेखकों ही की भाषा-शैली और विषय: 


इसके अतिरिक्त हजारीप्रसाद द्विवेदी एव 





भीर साहित्यिक निबंधों को सामने 


गति एवं एकसूत्रता प्रदान की... ० 
“विशिष्टता साहित्य के उच्च धरातल... 





हिन्दी गद्य के सोपान ह रे 


शांतिप्रिय द्विविरी ने भी कलात्मक भाषा-शैली में नए नए, सुन्दर विषयों पर अपने 
निवन्ध लिखे, जिनमें भावुकता सरसता एवं रोचकता का समावेश प्रधान रहा । और 
जनेन्द्रकुमार, रायक्ृष्णु दास, वियोगी हरि, चतुरसैन, रघुवीरशरण सिह, माखनलाल 
चतुव दी आदि ने भी निव धों को नये चिन्तन एवं नए प्रकार से लिखा है । 


द्विवेदीकाल के समालोचकों में हमें दो ही समालोचना के ज्योतिस्तंभ 
दीखते हैं-- मिश्रवन्धु एवं पद्मसिह शर्मा । मिश्रवघ्ओं के प्रकाण्ड पाण्डित्य के विषय में 
हम पीछे संक्षिप्त विवेचनकर आये हैं। यहाँ हम पद्मसिह शर्मा के विषय में स्थाननभाव के 
कारण संक्षिप्ततः इतना ही लिखेंगे कि शर्मा जी ही हिंदी के पहले वह समालोचक हैं 
जिन्होंने पहलेयहल समर्थ-तुलनात्मक झआलोचनाए' लिखने का सूत्रपात किया। आप 
फ़ारसी, उद्‌ , संस्कृत, ब्रज श्रौर प्राचीन हिंदी काव्य-साहित्य के बड़े पण्डित थे। बिहारी 
झौर देव की तुलना और उसके परिणाम में एक लम्बे आलोचनात्मक वाद-विवाद 
के आप भागीदार थे। शर्मा जी की शली में भाषा का बल और विचारों का साहस 
अपूर्वे है। उतक्री आलोचनात्मक देन आज पुरानी होकर भी प्रभावशालिनी है। 


.. हिवेदी, मिश्रतन्धु एवं पद्मसिह समकालीन एक त्रयी हैं। तभी, साहसरूप, 'करंट' की 


की गति लेकर आए वर्तमान ममालोचना के आदर्श , र्मचन्द्र शुक्ल ! आपने द्विवेदी- 
कालीन समालोचना का मानदण्ड श्रामक समझा और साहित्य-विवेचन के मानदण्ड 
शक्ति, शील और सौन्दय बताए। सर्वप्रथम आपने ही ऐतिहासिक, सामाजिक, साँस्क्ृतिक 
एवं साहित्यिक पृष्ठभ्रमि पर किसी साहित्यिक के काल, उसके साहित्य और उसकी 
उपलब्धियों को लिखने-परखने और निर्णय देने का उत्तरदायित्वपूर्ण समालोचन- 
भार वहन किया + आपने यथास्थान शास्त्रीय या सैद्धानिक समालोचना भी इतस्ततः 
लिखीं । किन्तु, चू कि वह अपनी मौलिक-व्याख्यात्मक मनीषा के वश्यीभ्षत थे, अतः वह 
आज के साहित्य मनीषियों की दृष्टि से व्यक्तिगगत्‌-सी कही जायगी। फिर भी शुक्ल जी 
ही वर्तमान युग के प्रकाण्ड समालोचक कहे जायेंगे । प्रमाणस्वरूप इनका हिन्दी साहित्य 
का इतिहास ग्रन्थ रकखा जा सकता है । उन्होंने श्रपने ढंग की समालोचना का एक पन्‍्थ 
निर्मित किया था जिस पर चलने वाले समर्थ श्रालोचक ये रहे हैं :--- 


१. बाबू इयाम सुन्दर दास । 
, पदुमलाल पुतन्नालाल बरुशी । 
. विश्वनाथप्रसाद मिश्र । 


०<्‌ न्छ.. 


बाबू गुलाबराय । 
कृष्णुशंकर शुक्ल । 
रामकृष्ण शुक्ल शिलीमुख | 
















































ली हिन्दी गद्ये केसीपाने 


७. चन्द्रबली पाण्डेय। 
८. रमाशंकर शक्ल । 
९, पीताम्वर दत्त बडथ्थवाल। 


इनमें बाबू श्यामसुन्दरदासजी, बख्शीजी एवं गुलाबरायजी की समालोचना- 


साधना विश्ञाल है। आपने विदेशी एवं भारतीय सिद्धान्तों का भली भाँति मनन करके उत्.. 


पर सर्वेसम्मत विचार-तथ्य अपनी समालोचनाश्रों में रवखे हैं। इसके लिए स्यामसुन्दर 


दास जी का 'साहित्यलोचन्ना बख्शी जी. का “विश्वसाहित्य' एवं गुलाबराय जी का _ पा 
काव्य के रूप तथा सिद्धान्त और अध्ययन' ग्रन्थ हिंदी साहित्य के बड़े महत्वपूर्ण 

अन्य हैं। ये ग्रंथ विश्व साहित्य-वाज़ुमय की साहित्यिक एवं कलात्मक स्थिति, मान्यता 
एवं व्यापकता को समभने में बड़े सहायक हैं । व्यामसुन्दरदास जी. की भाषा-शैली 


हर प्रकार से सरल रहने में विशेष है, बख्शी जी की भाषा-शैली गम्भीर एवं पाण्डि- ५ 
त्यप्रदशनपूर्णा है और बाबू गुलाबराय जी की भाषा-शली में सादगी तथा विषयानुरूप 


ढल कर चलने की क्षमता पंरिलक्षित होती है । 


इस जिस प्रकार प्रसाद आधुनिक हिन्दी नाट्य परम्परा के स्वयं एक युग रहे.हैं | 


इंसी प्रकार शुक्ल जी यद्यपि हविवेदीयुग में ही भ्रवतीर्ण हुए भर उसी युग में उन्होंने लिखा... 
पर सरासर बे आधुनिक समालोचना की परम्परा के एक पूर्णंयुग रहे हैं । सब्‌ १६३६ 

तक समालोचना का स्वरूप शक्ल जी के निदेशानुसार ही भ्रभिनव रूपाकार में आता 
रहा कितु सन्‌ १६३६ के परचात्‌ विदेशी रोमान्टिक मनोव॑ज्ञानिक मनोविश्लेषणात्मक्‌ 
एवं भोतिक साहित्यक-सामाजिक संस्कारों का प्रभाव पड़.जाने के कारण- सामालोचन 
'ही क्या, यहाँ के साहित्य के प्रत्येक अंग का ढलाव ही कुछ विचित्र हो गया । उसमें 
अपना अतीत कम, वत्तंमान अ्रधिक है; उसमें राष्ट्र मुक है, और परराष्ट्र मुखार है; उसमें... 
 श्वस्थता क्षीण और कुण्ठा प्रबल॑ है। यही युग प्रगतिवादी युग कहलाया गया। 


शुवंल जी की समालोचनात्मक चिताधारा के अनुकूल-प्रतिकूल, इन दोनों ही हृष्टियों से. ा 


: हिन्दी समालोचना लिखी गई जिसके विषय में हम प्रगतिशील युग के अंतंगत 
'लिखेंगे । 


दिविदीकाल के पूर्वाध में विशेषतः उपन्यासों के श्रनुवाद करने की प्रवृत्ति ही । 
भ्रधिक परिलक्षित होती है | बँगला एवं पअंग्रे जी के उपन्यासौं के धडाघड़ अ्रनुवाद हिन्दी... | 
द स् होने लगे। प्रन्‍्य प्रांतीय भाषाश्रों -- गुजराती मराठी आदि के अनुवाद । . 


उपन्यास भी सामने आ्राए। साथ ही उदय के उपन्यासों का अनुवाद हिन्दी में हुझा। .. 
बंगला के महान उपन्यासकार शरदचंद्र, बकिमचंद के उपस्यासों के अनुवाद... 


व्यापक रहे । उपन्यास के अनुवाद क्षेत्र में रूपनरायरा वर्मा का योगदान अधिक है] 
कुछ भन्य अनुवादों श्र उनके अनुवादों के नाम इस प्रकार है 








हिन्दी गद्य के सोपान ' प्र 


१ गदाधरसिह द्वारा अनूदित बंगविजेता' एवं 'दर्गशनन्दिनी । 
रामकृष्ण वर्मा द्वारा अनूदित 'चित्तौरचातकी' । 
वाबू कार्तिकाप्रसाद खत्री द्वारा अनूदित इला', प्रमिला', 'जया' एवं 'सघु- 
मालती | 
भारतेन्दुकालीन उपन्यास जगत घटना, दली, भाषा, चरित्र-चित्रण, रोचकता 
आदि की दृष्टि से अच्छा नहीं वन पाया था। हिन्दी भाषा में, जनप्रिय एवं रोचक 
जासूसी, ऐयारी और तिलस्मी उपन्यासों का सूत्रपात गहमरी, खत्री एवं गोस्वामी 
आदि ने किया, जिसका विवरण हम पहले दे आए हैं। घटना, कोतुहल एवं 
भाषा-सारल्य को छोड़कर ये उपन्यास जीवन के व्यापारों एवं प्रवृत्तियों के चढ़ाव-उतारों 
है की दृष्टि से मृल्यवान नहीं कह्ठे जा सकते | इनके पदचात्‌ लगभग १६०० से १६१५ 
तक का समय ऐसा आया जबकि तिलिस्म, जासूसी, ऐय्यारी एवं थोथे-प्रेमप्रधान 
“उपन्यासों की बाढ़-सी आ गई । इसके लिए किशोरीलाल गोस्वामी, चन्द्रशेखर पाठक, 
विशेश्वरप्रसाद वर्मा, हरिक्षष्ण जोहर श्रादि उपन्यासकारों के नाम गिने ज्ञा सकते 
हैं। इनके उपन्यास ठाली समय बिताने के लिये भले ही पढ़े जाँय, किन्तु उपन्यास की 
मूल प्रवृत्ति एवं परिभाषा के अनुसार इनमें जीवन की बात न होकर, झूठे, काल्पनिक 
चित्रगा ही भरे पड़े हैं। इस सम्बन्ध में उपन्यास का विकार्सा शीबंक्र निवंध में श्री 
शिवदानर्सिह जी चौहान का मत जान लेगा उत्तम रहेगा । वह लिखते हैं-- 


ड़ 
हा अ 


नस 


“इसी प्रकार बींसवीं शदाब्दी के प्रारम्भ में जिन प्र माव्यानक तंथा सासा- 
जिक उपन्यासों की सृष्टि हुई उनका स्तर भी बहुत साधारण है। प्र साख्यानक उप- 
न्यासों में काव्य-रीति की श्रगार-भावना को अपनाकर नायकाओ्रों के हाव-भावों 
का रीतिवद्ध वर्शान करने की प्रवृत्ति अधिक है, जोवत की मासिक भावनाश्रों के 
चित्रण को नहीं । 

(हिन्दी साहित्य के अस्सी वर्ष, ग्रंथ से) 

सत्‌ १६१४५ तक ऊपरलिखित केवल मनोरंजन प्रधान उपन्यासों के सुजन 

का ज़ोर रहा । इसके पश्चात कुछ लेखकों ने ऐतिहासिक-सामाजिक उपन्यासों का 
सृजन किया अवश्य किन्तु उनमें साहित्यिकता का अ्रभाव एवं सामाजिक कुरितियों तथा 
- ऐतिहासिक विवरणों का इतिवृत्तमय अरोचक वर्शान प्रधान रहा। इसके लिये ब्॒ज- 
नंदनसहाय-का १६१६ में लिखित “लालचीन” मिश्रबन्धुओं का १६१७ में लिखित 
वीरमरि उपन्यास पढ़े जा सकते हैं। सहसा मु० प्रेमचंद हिन्दी उपन्यास जगत में 
“आए ॥- पहले वह उद् में लिखते थे । सर्वप्रथम प्रेमचन्द जी का हिन्दी में 'सेवासदल' 
उपन्यास शायद सन्‌ १६१८ में छपा। इस उपन्यास के छपते ही जनता मानो निहाल हो 
“गई। भाषा की हृष्टि से प्र मचंद ने इतनी सरल भाषा प्रयोग की कि ऐय्यारी एवं प्रेम- 




































“व्‌ हिन्दी गद्य के सोपान 


अवान, वटता-अथान खत्री जी आदि के उपन्याश्रों के पाठक-प्रेमीयों को भी वह श्रपने टेस्ट. 
की वस्तु प्रतीत हुई । फिर, प्रेमच द का औपन्यासिक विषय ठेठ सामाजिक एवं सुधार- 
वादी भ्रवृत्ति के अनुरूप रहा । जीवन की वास्तविकताओं के भीतर पंठकर प्रेमचंद ने । 
अपने उपन्यासों का पात्रसमूह लिया, चरित्र-चित्रण लिया, कथानक लिया | इस 
भ्रकार प्रेमचंद हिन्दी उपन्यास-जगत की एक ऐसी विभाजक रेखा हैं जिसके पीछे देखने . 
पर उपन्यास जीवन का मुखापेक्षी बनने के लिये आ्रातुर दिखलाई पड़ता है और आगे 
देखने पर लगता है कि हिन्दी उपन्यास का विशाल जीवन-प्र तिबिम्ब प्रेमचंद की भाषा 
का, झोली का, विषय का एवं ष्टिकोश का आा लिगन करने को हाथ पसारे है । प्रेमचनद 
ने उपन्यास को जीवन का साहित्यिक चित्र बना छोड़ा। सन्‌ १६२०-२१ से लेकर 
प्रेमचंद ने सन्‌ १९१६ तक बराबर समाज की समस्याश्रों, मर्यादाओं, नैतिकताओं एवं ः 
य्थाथंवादी-प्रादंशों को अपने करमभूमि, रंगभूमि, निर्मला, गवन, कायाकल्प, प्रतिज्ञा 
आदि उपन्यासों में वाणी प्रदान की । प्रेमचंद ने हिन्दी उपन्यास-जगत को जीवन 


दिया--यह बात सोलह आने सत्य कही जायगी । राजनीति, मानवता, धर्म-संस्क्ृति, . ४ 
सभ्यता-बंधृता आदि गांधीवादी-समाजवादी टेष्टिकोण को प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में... 


सच्‌ १६३६ में प्रकाशित प्रेमचंद जी की 'ग्ोदान” अंतिम कृति समाजवादी- 
साम्यवादी ब्यवस्था का जीवित चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करती है । देश की, ग्राम 3 
और शहरी जीवन की विषमता कितनी बढ़ चली थी, किसान की दछ्ला कैसीः लोहित ग 
एवं जर्जर हो चली थी, राजनैतिक अन्याय किस मात्रा तक पहुँच चुका था; इन सब 


बातों का यथातथ्य चित्रण गोदान उपन्यास की विशेषता है। 'होरी' प्रेमचंद के अपने 


स्थापित होगा उस दिन गोदान' पृजाग्रन्थ होगा--यह निश्चित है। 


: प्रेमचन्द जी की “रम्परा में लिखने वाले प्रमुख उपन्यासकारों के नाम इस 
भ्रकार हैं--जयशंकरप्रसाद, चतुरसैन शास्त्री, जैनेन्द्रकुमार, इलाचन्द्र जोशी, भगवती- 
प्रसाद वाजपेई, कषभचरणा जन, पाण्डेय बेचैन शर्मा उग्र, निराला, शिवपूजनसहाय, 
विशम्भरनाथ शर्मा कौशिक,राधिका रमण असाद सिह, वृन्दावतलाल वर्मा, गोविन्दवहलभ  :.. 







"लिन नकल सनन+++ ५. 


ग्रामीण एवं आाभावग्रस्त जीवन का प्रतीक है। गोदान' हिन्दी उपन्यास-जगत के लियेएक 

. ऐसी कृति है जिम्ममें भारत का जजेर शरीर और आ्रादशवादी आत्मा बोलती है । गोदान! | 
हमारा भारत है--पिछला, प्रेमचंद युग का,अबका और तबतक का जबतक कि... 
8 नत नहीं होता। जिसदिन ऐसा समाजवाद एवं साम्यवाद भारत में. 


न 
$/ 8] 





हिन्दी गद्य के सोपान देछ 


. पड़ गया कि फिर उपन्यासकारों का जीवन-दृष्टिकोश सुधारवादी व रहकर विदेश्षी 
. प्रभाव के फलस्वरूप अत्यधिक मनोविस्लेषण-प्रधान बनता चला गया । सच १६३६ के 
बाद चरित्रप्रधान उपन्यास कम और रुमस्याप्रधाव उपन्यास अधिक लिखे गए । 
जिसका विवेचन हम वत्तंमानकाल के अन्‍्तंगत करेगे । यहां केवल यही ध्यान रखने 
गेग्य है कि द्विवेदीकाल में प्रेमचन्दर का उदय हिन्दी उपन्यास जगत के लिये एक वरदान 
सिद्ध हुआ ।॥ 
कहानी कला का पूर-विकास प्रेमचन्द एवं प्रसाद के समय से मानना उचित 
रहेगा । जिन उपन्यासकारों का संक्षिप्त विवेचन और परिचय हम ऊपर लिख आएँ 
हैं, हिन्दी की कहानियों का क्षेत्र भी इन्ही के द्वारा विकसित 


कहानी हुआ । कहानी साहित्य का सही रूष में विकास महावीरप्रसाद 
द्विवेदी के संपादन में चलने वाली सरस्वती मासिक पत्रिका से ही 
माना जाना ठीक ठहरता है। यों तो हिन्दी खड़ीबोली गद्य की सबसे प्रथम कहानी 


रानी कतेकी की कहानी कही जाती है, कितु यह कहा जाना केवल कहानी” शब्द 
तक ही सीमित समभना चाहिये--उसके तकनिकल विधान से इस कृति का कोई 
महत्व नहीं आँका जा सकता । इसके परचात्‌, बीच में कुछ समय अंग्रेज़ी कहानियों 
को लेकर, हिन्दी में कहानियों की अनुवाद-छाया दिखलाई पड़ती है । 'सरस्वती' में 
सर्वप्रथम किशोरीलाल गोस्वामी लिखित “इन्दुमती” कहानी प्रकाश में आई । नहीं 
कहा जा सकता कि इस कहानी को हिन्दी में सर्वंथा मौलिक कहना कहांतक ठीक 
होगा । इसके पश्चात्‌ सत्‌ १६९०६-७ में सरस्द्रती में, पं" सूयनारायण दीक्षित रचित 
चअन्द्रहास का अदभुत आख्यान', और वेंकटेश नारायण लिखित एक अ्रद्यरफी की 
झ्रात्म कहानी' छपी । इन कहानियों में, कम-से-कम यह कहा जा सकता है कि लेखकों 
की प्रवृत्ति मौलिक कहानियाँ लिखने की ओर अवश्य बनी । सरस्वती मासिक पत्रिका 
के अतिरिक्त प्रसाद जी द्वारा सम्पादित इन्दु' पत्रिका में प्रशाद जी की कहानियाँ छपने 
लगीं । इस पत्रिका द्वारा बंगला की भावात्मक कहानियाँ भी हिन्दी में अनुवाद होकर 
छपने लगीं । सत्‌ १९०६ में बंग महिला की दुलाई' वाली, कहानी छपी, जिसके बारे 
में यह कहना सर्वथा संदिग्ध है कि यह कहानी हिन्दी को मौलिक कलापूर्ण कहानी 
है । द्विवेदीकाल में सत्‌ १९१० तक और भी अन्य कहानीकारों--वृन्द्रावनलाल वर्मा 
मैंधलीश रणणगुप्त, रामचन्द्र शुक्ल आदि-की क्रमशः 'राखी की बन्दभाई', 'नकली किला, 
प्यारह बष का सपना कहानियां प्रकाश में आईं। कितु इन कहानियों में यहीं खींचतान 
बनी रही' कि मोलिक कितनी हैं ? फिर भी इतना अवश्य कहा जायगा कि हिन्दी गद्य 
में चाव से कहानी छप रही थीं, लिखी श्रौर पढ़ी जा रही थीं । 

कहानी के क्षेत्र में युगान्तर पैदा करने वाली प्रसाद की ग्राम कहानी कही 
जा सकती है। यह कहानी सन्‌ १६११ में, 'इन्दु' नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई । 


पं 
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इसके पद्चात्‌ प्रेमचनद् ने कहानी-जगत में पदापर्ण किया | उनकी कहानी का शीर्षक 


. 'पंचपरमेश्वर' था। ये दोनों कहानियां आधुनिक हिन्दी कहानी प्रवाह की दो ऐसी धाराएँ 


हैं जिनमें एक आन्तरिक कला एवं अनुभूति की शीतलता दान करती है तो दूसरी. 
वाह्मय जीवन के रागद्वेष, ममता-घृणा श्रादि के सद-समाधान का सन्तोष अ्रदात करती 
है । पहली धारा के भ्रवत्तंक हैं प्रसाद! और दूसरी के प्रेमचन्द । 'प्रसाद' की कहानियाँ... 
कलावादी है और प्रेमचन्द की आदर्शवादी । यों कला और आदर्श के बीच कोई. 
लोह-दीवार का अन्तर नहीं है, कितु साहित्य की दृष्टि से प्रसाद का कहानी-जगत हे 


मानवीय सूक्ष्म स्पंदनों से सुरभित है तो प्रेमचंद का कहानी जगत ययार्थवादी जीवन- 
चेतना के आदर्श से मांसल है । ये दोनों ही कलाकार हिंदी गद्य-विकास के अ्रलग- 


अलग युग हैं, युगान्तर हैं ! इनके अतिरिक्त राधिकारमरण प्रसादसिह, विश्वम्भरनांथ ._ के 
शर्मा कोशिक, चन्द्रधरशर्मा गुलेरी, उग्र, सुदर्शन, शिवरानी देवी, (प्रेमचन्द की पत्नी) . 
जनेन्द्रकुमार, यशपाल, रायक्ृष्णदास, हीरानन्द वात्सयन अ्रज्ञेय, होमवती देवी; 
चतुरसेन शास्त्री, इलाचन्द्र जोशी, भगवतीप्रसाद बाजपेई, पहाड़ी, उपेच्द्रनाथ अ्रइक . 
प्रादि ऐसे कहानीकार हैं जिन्होंने भाषा, विषय, शैली एवं कला की दृष्टि से श्रसाद' हा 
एवं प्रेमचन्द के कहानी-कौशल को निरन्तर नए ढंग से अस्तुत करने की साधना... 
की है। यद्यपि ऐसा करने में उनके ऊपर कहीं मोपास' का प्रभाव है तो कहीं चेखव 
का । प्रेमचन्द एवं '्रसाद' की जैसी मुक्तगामी कथा-चेतना का इनमें संस्कार ढढ़ने से 


ही शायद मिल पाए। 


भारतेन्दुकाल में पत्र-पत्रिकाशोों का प्रचारात्मक ज़ोर श्रधिक रहा और 
संख्या भी आएदिन धटती-बढ़ती रही। कितु साहित्यि की दृष्टि से इन पत्र-पत्रिकाओं 
को साधारण स्तर पर ही ठहराना उचित कहा. जायगा । हिवेदी- 


- पत्र-पत्रिकाएं काल में पत्र-पत्रिकाओं का सम्पादन, विषय-प्रतिपादन एवं साहित्यिक- |. 


क्‍ सामाजिक आलोचन-प्रत्यालोचन सँवरता गया और प्रौढ़ होने लगा. कि 
देनिक पत्रों में भी सुधार श्रा गया । लोगों की सुलको हुई रुचि पत्र-पत्रिकाओं के - | 
पठन-पाठन की ओर लगी। बाबू बालमुकत्द, पं० भ्रम्बिकाप्रसाद, गणेशशंकर विद्यार्थी, 


+॒' 
. 
हा ' 


बावूराव विष्सुराव पराड़कर, अ्रम्बिकाप्रसाद बाजपेई आदि इस काल के बड़े तपस्वी, 
तेजस्वी, कर्मठ एवं प्रौढ़ सम्पादक-लेखक रहे । फिर प्रेमचन्द एवं प्रसाद जैसे विदुद्ध ._ 


लेखकों ने भी क्रमशः हंस एवं इन्दु' आदि पत्रिकाओं का संद साहित्यिक संम्पादन- रा. क्‍ 
संचालन किया । ह्विवेदी जी तो स्वयं में ही एक विराट्‌ सम्पादक थे। उन्हीं का ऐसा 
. तैज फंला कि आगे हिंदी भाषा-साहित्य और उसका पत्रकारिता जगत देदीप्यंमान हुआ .। 


3 मे दमन बुत . जप से आगामी अध्याय लिखा है; यहाँ 
अधिक कहना समीचीन नहीं । इस 3ग की वुछ श्रमुख पत्रिकाओं के नाम इस. 
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प्रकार हैं-- 
मासिक पत्र 
१. सरस्वती । सम्पादक महावीरप्रसाद द्विवेदी । अभी चालू है । 
२. इन्दु । सम्पादक जयशंकरप्रसाद । लगभग १० वर्ष चली फिर ठप होगई । 
३. हंस । सम्पादरक प्रेमचंद जी । यह भी कुछ चलकर वन्द हो गई । 
हैक 


प्रभा । एक राजनैतिक मासिक पत्रिका थी | तब यह खूब चली । 
द ५. प्रवासी भारतीयों के हिंदी पत्र । पत्र-साहित्य को इस पत्रिका से बड़ा 
बल मिला;। 

इसके अतिरिक्त इब्डियन ओपिनियन, घर्मवीर आदि पत्र भी निकले 
प्नौर ठप हुए । घर्मवीर १६१२ में निकला और यह विदेशी हिंदी प्रचार का अप्रदूत 
पत्र था । भवानीदयाल जी इसके सम्पादक थे, जिन्होंने डरवन के निकट हिंदी आश्रम 
खोला था । यह पत्र वहीं से निकला । इसका रूप-विषय काफी ठोस और 
ग्राकर्षक था । 
द द साप्ताहिक पत्र 

१. प्रताप | सम्पादक श्री गणेशशंकर जी विद्यार्थी थे। ये दैनिक पत्र-सम्पादकों 
के सही श्र्थों में पिता कह जाँयगें । इन्होंने इस पत्र द्वारा भारतीय ग्रामीरा जनता 
को जगाने और देश-हित सम्पादन करने में जितना योगदान दिया वह इलाध्य है। 
विद्यार्थी जी का जीवन सच्चे भ्रथों में कमंठ, साधु और पंडित-समाज-सुधारक का 
जीवन था ! वे सदा इसी रूप में स्मरण किये जाते रहेंगे। उनकी वीरतापूर्ण मृत्यु 
जीवन-क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले करत्तंव्यनिष्ठ सेवक-सैनिकों के लिये चिरस्थाई प्रेरणा है । 

२. अभ्युदय । इसके संरक्षक थे मदनमोहन मालब्रीय जी । श्री पुरुषोत्तमदास 

टण्डन जी ने भी इसका कुछ समय तक, प्रारम्भ में, सम्पादन किया था। यह पत्र 
कांग्रेसी गरम-नरमदलीय राजनीति को प्रकट करने वाला प्रथम हिंदी पत्र कहा जा 
सकता है । 

ऐ( ३. कर्मयोगी । लोकमान्य तिलक, अरविन्द बाबू एवं लाजपतराय के संरक्षण 
में यह पत्र प्रयाग से सत्‌ १९०८ में निकला । पहले इसका रूप मासिक-पत्र का था। 
सरकारी जमानत न देने की जिद के फलस्वरूप यह ठप हो गया । 


देनिक पत्र 


इस समय केवल दो ही उल्लेखनीय दंनिक-पन्र प्रकाशित हुए--- 

१. भारत मित्र । 

२. कलकत्ता समाचार । 

भारत मित्र सन्‌ १६१२ से छपना आरम्भ हुआ और काफी धुमधाम से 












हिन्दी गद्य के सोपान॑ 


जनता में चला । प्रचलन, सामिग्री और प्रभाव की दृष्टि से इस युग का यह दैनिक पत्र क्‍ 
बड़ा महत्वपूर्ण रहा । 'कलकत्ता समाचार सन्‌ १६१४ में कुछ मारवाड़ी लोगों द्वारा 
निकाला गया लेकिन अधिक न चला और ठप हो गया । 


इन पत्र-पत्रिकाशओं द्वारा हिन्दी भाषा और उसके साहित्य का बड़ा हित- 
सम्पादन हुआ । सम्पादन का कार्य-विद्वता, अ्रध्यवसाय एवं सजगता से जुड़ गया। 
समाज, जीवन, भाषा-साहित्य, संस्कृति, शासत ओर धर्म को सही आलोचना को 
प्रकाश में लाता ही उन पत्रों श्रोर तत्सम्बन्धी सम्पादकों का लक्ष बन गया । अतः. 
समाज का बोडिक स्तर ऊँचा उठा और भारतीय संस्कृति, सभ्यता और साहित्य का. ! 
मानदण्ड ऊँचा उठता चला गया। निसंदेह इस सबका श्रेय इस समय के पत्र. | 
पत्रिकारिता जगत को ही है। है 








| है निकर्षत: संत्‌ १६३५ तक जो कुछ नाटक, निबंध, आलोचना, उपन्यास एवं. 
है... कहानी के रूप में हिंदी गद्य-साहित्य लिखा गया वह सूक्ष्म दृष्टि से यदि देखा जाय. 
तो एक प्रकार से भाषा की दृष्टि से अपने उत्तरार्ध में प्रयोगशील एवं पूर्वाध में कुच् ५ 
प्रोढ़तायुक्त हो चला था। शैली की दृष्टि से इस अवधि का पूर्वार्थ इतिवृत्त ढंग का 
आरोचक किन्तु लगनसम्मत रहा क़ितु उत्तरार्ध में प्रसाद एवं प्रेमचन्द की रचना _ 
ने विषय-शैली का साहित्यिक सुधार कर दिया । उहबय, सरसता, रोचकता एवं 
कलात्मकता की दृष्टि से इस अवधि में सुन्दर कथा-साहित्य रचा गया। विषय-शली 
की दंष्टि से १४२० तक लिखा गया गद्य साहित्य पूर्णतः परिमारजित, तत्वविषयक, 
कलात्मक एवं प्रौढ़ नहीं बन पाया, हां उ9 प्रत्येक दशा और दिशा से सम्पन्न करने का. 
पूर्ण प्रयत्त लेखकगरशा प्रारम्भ से ही करते अवश्य रहे, भौर सफ्ल भी होते रहे । कितु 
१६२०-२१ से, जब से कि देश में स्वातंत््य-आंदोलन गांधीवादी च्न्ताधारा से प्रभावित 
हुए, तबसे हिंदी गद्य-साहित्य का विषय सप्ताज एवं जीवनपरक बन गया । 
व्यवस्थित ढंग से साहित्य में सामाजिक एवं राजनीतिक क्रांति का भाव प्रकट होने 
लगा। भारत के हृदय अतोत' को मथकर प्रसाद ने जहाँ श्रपनी कहानियों, 

_ नाढकों एवं निबंधों में हमारे सांस्कृतिक ज्वलंत गौरव को हमारे भीतर जगाया वहां : 
प्रेमचन्द ने तत्कालीन, देशकालीन तृच्छ राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों की धज्जियां < 
बिद्वेर कर भारतीय समाज को भ्रपने वास्तविक आदर्श एवं नैतिक संगठन एवं बल 
को प्राप्त करने की चेतावनी दी। भानव जीवन की सामाजिक महानता के लिये. 
जितना कुछ, और जो कुछ प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों एवं कहानियों द्वारा हमारे | 

. देश को श्रदान किया उसे राजनीतिक एवं मानवीय कत्तंव्य-अधिकार के सिद्धान्त तथा . 
. समाज-शास्त्र के पहलू से कुंठलाया नहीं जा सकता | उपयोगिताबाद एवं कंला का 
. एकरूप चित्रण ही प्रेमचन्द का सम्पूर्ण साहित्य है । “् क्‍ 
















डे 


। 








ठीक हूँ या नहीं । इसके लिये मैं सके इतना ही कहूँगा कि खाहित्त क 
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€९, 


पं 


हमने १६९३६ से प्रगतिशील युग माना डै। नहीं कह सकता कि मैं उसक्रे श्रत् 
त्ि 


दास 
कर ७, 


कोई ऐसा इतिहास नहीं होता जिसमें अश्योक के राज्य जेती अजब की कोई सीमारेखा 
निश्चित हो कि जो एक दित भी आगे पीछे हो जायगी तो ग्रनर्य हो जायेगा । 


, 


हित्य के पट-परिवत्तंत के पीछे और आगे अनेकानेक रचयिताप्रों का जीवन 


: एक दूसरे से सम्बद्ध रहता है। विवेदीयुग के बहुत से लेखक आज भी साहित्य 
_ साधना में लगे हुए हैं । ईश्वर उतको दीर्चायु दे | मेरी दृष्टि से साहित्य के इतिहाय 


हद 


. की सीमारेखा समय एवं समाज की परिस्थितियों के प तन को ध्यान में रखते 
: हुए निर्धारित करनी इस लिये भ्रावश्यक है, क्योंकि कोई भी लेखक इतिवृत्त-इतिहास 


की तिथि, सन्‌-मीषा से बंबा न होकर मुक्त होते हुए भी अपने देशकालीन उतार- 


_चढ़ावों एवं उसके सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सम्बता सम्वस्धी परिवत्तनों-परिवर्धेनों 
एवं मूल्यों से पूर्णतः प्रभावित होता हैं। उदाहरण के जिये गांधीवादी-सुधारवादी 
नीति से प्रभावित प्रेमचन्द, १६३६ की देशकालीव सूक्षत साम्बवादी परिस्थितिग्रों से भी 


4१७, 


: प्रभावित हुए । फलस्वरूप उनकी श्रेषतम कृति गोदान' में इस सास्यवादी भावना 
. की भलक परिलक्षित होती है--पर रक्तक्रांति और पेशाचिक्रता का उसमें लेशमात्र 


भी आभास नहीं है । कहने का तातर्य यह है कि सत्‌ १६३६ से, जिसे हमने प्रगति 
शील या वर्तमान गद्ययुव लिखा है, वह अपने देशकालीन सामना जिक मूल्यों एवं 


साहित्यक मानो में अपने पूर्व थुग से सर्ववा भिन्न होता चला गया है । इस सम्बन्ध 
में हम आगे लिख रहे है । यहां केवल इतना ही ध्यान देन योग्य हागा कि द्विवेदी- 
युग के उत्तरा्ध के जो लेखक हमने गिनाए हैं उन में कुछों को छोड़कर शेष सभी, 


प्रभी अपनी आयु को वत्तंमात साहित्य की साधना में लगाए हुए हैं। कुछ उल्लेखनीय 


. नवीन प्रतिभाएँ भी उदय हो रही है; यथास्थान उनके नाम दिये जायंगे । 


वर्त्तमान था प्रगतिशील घुग (सन्‌ १९३६ से आज तक) 

चँकि द्विविदीययग॒ की परम्परा के ही अधिकांश लेखक झाज भी विविध 

विषयों पर हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि कर रहे हैं, कुछों का अशुभ निधन भी हो 

गया है, अतः ऐसे प्रतिनिधि गद्य-लेखकों का संक्षिप्ततम परी य हम वत्तंमान 

प्रवेश युग के क्रम नें देंगे। यथास्थान हमने प्रमुख लेखकों का साहित्यिक ढंग से 
कुछ परिचय-संकेत दे भी रकक्‍्खा है । 

प्रथम यहां हम एक स्थल के पूर्वलिखित अपने शब्दों को फिर दोहराता चाहेंगे-- 

“सतत १६३६ के पद्चात्‌ विदेशी रोमांटिक, मनोगैज्ञानिक, मनोविश्लेषणात्मक, 


भौतिक, साहित्यक, सामाजिक चिन्ताधाराओं एवं संस्कारों का प्रभाव पड़ जाने 


के कारण भारतीय समालोचना ही क्या यहां के साहित्य के प्रत्येक भंग का ढलाव 
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ही कुछ विचित्र हों गया, उसमें अपना अ्रतीत कम, वत्तमान अधिक है, राष्ट्र मूक है 
और परराष्ट्र मुखर है। उसमें स्वस्थता क्षीण और कुठा प्रबल है । यही युग... 
प्रगतिवादी युग कहलाया गया। हिंदी साहित्य के वत्तेमान युग का आरम्भ मानवः 
जीवन की अस्तव्यस्त परिस्थितियों एव. पावचात्य सभ्यता, संस्कृति एवं साहित्य | 
के प्रभाव के अच्तगंत हुआ है। वत्तमान युग के साहित्य में जीवन, व्यक्ति श्रौर ... 
समाज की एकनिष्ठ हुई भावना-विचार पद्धति का समावेश न हो सका। युग की. 
दिनों-दिन अर्थकाम एव शाशन-सुक्ति की बढ़ती समस्याएँ भारत को श्रात्मा और. उसके ः 
शरीर को खोखला करती रहीं। श्रतः प्रेमचन्द, 'प्रसाद' और उनके समकक्षी 
साहित्यकारों की भाँति--वंसे साहित्यकार प्रायः श्रब तक भी वही हैं--वत्तमान 
युग का साहित्यकार समाज-जीवन का अपने साहित्य में कोई सुधारवादी महान 
ध्येय लेकर न चल सका। फलस्वरूप उसके साहित्य में हम अनेकानेक वादों 
प्रतिवादों का संघर्ष एवं श्र्थ-काम-जनित कु ठा पाते हैं। जीवन के सत्य एवं यथार्थ 
की उपयोगता एवं मनोविश्लेषण प्रधान प्रवृत्ति एव समस्यात्रों की ओर जितना भी... 
साहित्यकार बढ़ा उतना ही वह बौद्धिकता के मानदण्ड को तके पद्धति के अनुसार 
निर्मित करता चला गया । कितु किसी सदु-साहित्यिक परम्परा की वह स्थापना अब 
तक नहीं कर सका। माक्से एवं फ्रायड के श्रर्थ-कामवादी विचार-सिद्धान्त तो... 
वह टटोलता गया, कितु सरल, शान्ति, एवं आध्यात्म की मुक्तिदायिनी खोज से वह _ 
दूर और बहुत दूर होता गया | वत्तंमान साहित्य. की प्रवृत्तियों के विषय में कुछ 
लिखने से पूर्ण हम उचित समभते हैं कि सन्‌ १६९३६ विषयक भारत की परिस्थिति 
एवं वातावरण की युग-जीवन सम्बन्धी विशेषताश्रों से परिचित हो लें । इससे हम 
वत्तेमान युग की साहित्यिक-प्रगतिशील अंतरचेतना से भली भाँति परिचित हो पाएँगे 
श्रोर उसके मूल श्रन्तर को भी समभझ सकेंगे । हा 
साहित्यकार एक सामाजिक प्राणी ही तो होता है ! जब साहित्यकार अपनी 
वातावरण भावना और कल्पना के जगत में लीन होता है तो तत्कालीन राष्ट्रीय जीवन 
का सूक्ष्म सत्य उसकी कल्पना और और भावना के द्वारा मूत्ते रूप 





पाता है। पा 

सन्‌ १६३४५ के बाद .देश में चित्रपट के समान कुछ ऐसी घटनाएं” घटीं जिनका ; 
प्रभाव साहित्यकार पर व्यापक रूप में पड़ा। नया विधान लागू हुआ नये मंत्रि- 
मण्डल बनाए गये, साथ ही कुछ समाज-जीवन सुधार सम्बन्धी कानून भी पास हुए। 
कितु वह अपने में इतने नाकाफी थे कि यहाँ की जनता में भ्रसन्तोष बढ़ता रहा । इसके 
साथ ही १६३६ में द्वितीय महायुद्ध के काले-काले बादल विश्व-क्षितिज पर मँडरा गए। 
भारत पर उसकी वस्तुग्रत प्रतिक्रिया बहुत प्रधिक पड़ी, क्योंकि तब यही एक गुलाम देश 
ऐसा था जहाँ से श्रेग्रेज़ों ने जीवन के उपंयोग की हर वस्तु लड़ाई की सुविधा केःलिंए 
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कचोट कर भेजी । मन्त्रिमण्डल की बिना किसी स्वीकृति के वायसराय ने भारत को 
युद्ध की भट्टी में फ्ोंक दिया, जिसके विरोध में समस्त देश के मन्त्रिमण्डलों ने त्याग्रपत्र 
दे दिया । जनता में एक आ्राक्रोश जग उठा और नए आंदोलन की भूमिका बनने लगी। 
इस भूमिका की प्रतिक्रिया साहित्य में प्रकट हुई और राष्ट्रीय-चेतना से श्रभिभूत होकर 
साहित्य लिखा जूने तवगा। एक भयड्धूर और साम्राज्यद्रोही भावना का विस्फोट होने 


लगा । दूसरी ओर द्वितीय महाय द्ध की विभीषिका से आयात-निर्यात के साधन समु- 


चित रूप में न चल सके । देश में कुछ झ्रावश्यक वस्तुओं का अभाव और कुछ आवह- 
यक वस्तुओं का ह्वास दीखने लगा । कही गेहूँ न पहुँच सका तो कहीं वस्त्र न मिल सके 
--तथा. ऐसी ही अन्य जीवनोपयोगी दंनिक वस्तुओं का अभाव मुँह फाड़ कर खड़ा हो 
गधा । तत्कालीन सरकार ने उसके दमन के लिए कंट्रोल” का बोझ जनता के 
पेट और छाती से बाँध दिया । जनता पलपल राहत के लिये साँस तोड़ने लगी । 
मध्यमवर्ग का जीवन आत्महत्या के कगारे पर खड़ा हो गया । इस समस्या ने इस 
समथ के साहित्यकार के अन्तस्थल में “मानव सानव एक समाज एव. “राजनंतिक 
स्थिति साम्यवादी हो” ! ऐसी भावनाओं की ज्वाला फुक दी | फलस्वरूप दो प्रकार 
की प्रवृत्तियें साहित्य में फूटीं-- एक तो घोर जीवन-स घषंवादी और दूसरी घोर जग- 
जीवन के अ्रभावों से पलायन वादी। सन्‌ १६३६ से १६४२ तक इसी प्रकार की 
चेतना से पूर्ण साहित्य लिख गया । सन्‌ ४२ को क्रान्ति ने फिर से एक नई राद्रीय- 
चेतना और देश-प्रेम की भावना को गाँधीवादी आदशों के अनुकूल बनाया । इस ओर 
बहुत कुछ लिखा गया किन्तु देशकालीन समस्याश्रों ने साहित्यकार को अपने प्रगति- 
शील--जो वस्तुत: भौतिक सुख और स घष का साहित्य के अन्तंगत एक बुलन्द नारा 
कहा जायगा--शिकजे में कसे ही रक्खा । यों इस सम्पूर्ण अवधि में जितना कुछ साहित्य 
लिखा गया वह प्रगतिवाद, छायावाद, पलायनवाद और न जाने कितने वादों के नाम से 
प्रचलित है । आज भी इन वादों का चक्कर कम्म तेज़ी से नहीं घूम रहा'“'**'हर गली 
का साहित्यकार एक नए बाद का प्रवत्त क यदि कह दिया जाय तो ज्यादा अतिशयोक्ति 
नहोगी। 
ह वस्तुतः कहना होगा कि वत्त मान युग का गद्य-साहित्य तीन धाराशओं के प्रवाह 
में बहा है । 
१, राष्ट्रीय-सामाजिक-राजनीतिक-संघर्ष सम्बन्धी ) 

२. जग-जीवन के संधर्ष से पलायन सम्बन्धी । 

३. द्व दात्मक भौतिकवाद सम्बन्धी । 

प्रधृत्यात्मक हृष्टि से साहित्यिक सृजन के दो पहलू रहें--- 
१. कला अथवा स्वच्छन्दतावादी | 
२, जीवन अथवा यर्थाथवादी | 


५ ; /' 
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भाषा की दृष्टि से वत्तमान गद्य-साहित्य सरस, सुन्दर एवं सुगठित बना । 
शुद्ध तत्सम एवं तद्भव शब्दों का हिंदी खड़ीबोली में समावेश कर भाषा का प्रयोग 
कलात्मक एवं गत्यात्मक बनाया गया वत्त मान हिंदी भाषा में प्रत्येक विषय के अनुरूप 
भाव-विचारों को अमिव्यक्त करने की शक्ति प्री तरह विद्यमान है । 

दौली की दृष्टि से वर्तमान गद्य-साहित्य व्यक्ति प्रधान बना । .प्रत्येक साहित्य- 
कार की अ्रपती शैली बनी प्रतः नए-नए सैद्धान्तिक एवं कला सम्बन्धी प्रयोग देखने 


में आ रहे हैं। इस दृष्टि से झ्राधुनिक गद्य-साहित्य ने श्रेष्ठ मसाला पचाया है। इस 
प्रकार वत्त मान गद्य-साहित्य ने अपने भीतरी एवं बाहरी क्षेत्र को काफी व्यापक एवं 


परिपुष्ट बना लिया है । 
. वत्त मान युग में ताटक, कहानी, निबरन्ध, समालोचना एवं उपन्यास सम्बंधी 
गद्य-साहित्य के अतिरिक्त अनेक अन्य साहित्यिक विद्याश्रों का जन्म भी हुआ है । संक्षेप 


में हम नीचे इन सब का उल्लेख करेंगे । 
हिन्दी आधुनिक नाटकों का सफल सृजन 'प्रसाद! की लेखनी कर सकी । हिंदी 


नाटकों का पिता प्रसाद को ही यदि माना जाय तो सर्वथा सत्य होगा । एकांकी एवं... 


द साहित्यिक नाटकों की परम्परा, ऐतिहासिकता एवं राष्ट्रीयता का समन्वय, 
नाठक:-- पौराशणिकता एवं आधुनिकता का नाटकीय एकत्व तथा कला और जीवन 
का रंजक साक्षात्कार 'प्रसाद' ने ही निज नाठकों में स्थापित किया। प्रसाद 


के पश्चात्‌ निरंतर ऐतिहासिक, पौराखिक, राष्ट्रीय, कलावादी एवं समस्याप्रधान नाटकों... 


का हिन्दी साहित्य में सृजन देखने को मिलता है । हाँ, प्रयत्न इस बात का अवश्य रहा. 
कि नाटक में 'प्रसाद' की गंभीर साहित्यकता को प्रधाव न रखते हुए रंगमंच की उपयोगिता 
कामहत्व बताया जाय। साथ ही नाटक अभिजात्य वर्ग की सुखान्त सीमा में ही सर्वधा न 
बंधे बल्कि जीवन के निम्नवर्गीय संघर्ष, पराजय और दुख-सुख के आँसूओं से सयुवत 
रहें । पात्र जीवन का स्वतस्त्र अभिनय प्रस्तुत करते रहें । वत्त मानकालीन नाटकों 
में इब्सन एवं वर्नाडशा सम्मत जीवन की सूक्ष्म दृष्टि रखने की प्रधानता बनी है। किन्तु 
इस दृष्टि का अच्छा विस्तार नहीं हो सका है। वत्त मानकाल में कथानक एवं विषय की 
दृष्टि से विशेषतः चार प्रकार के नाटक लिखे गये हैं । 

१. ऐतिहासिक नाटक । 

२. पोराणिक नाटक । 

३. सामाजिक नाटक । 

४. समस्याप्रधान नाटक । 

वत्त माव उल्लेखनीय नाटक कारों के नाम इस प्रकार हैं-- : हक 
_हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मीनारायरा मिश्र, सेठ गोविन्ददास, गोविन्दबूह्लभ पंत, 
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हिन्दी गद्य के सोपान &५ 
बृन्दावनलाल वर्मा, अ्भयकुमार यौधेय, उदयशंकर भट्ट, रामकुमार वर्मा, चतुरसेन 
शास्त्री, उपेन्द्रनाथ श्रशक, जगदीशचन्द्र माथुर श्रादि । 

एकांकीकारों के नाम इस प्रकार हैं--- 

रामकुमार वर्मा, उपेन्द्रनाथ अरक, उदयशंकर भट्ट, चन्द्रगुप्त विद्यालद्भार, 
जगदीशचन्द्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मीनारायण मिश्र, आदि । 

ऊपर लिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाथ्य शिल्प-तत्व की सर्वांगीण 
विशेषता हरिक्ृष्ण प्रेमी में, पौरिणक नाटक शिल्प की उदयश कर भट्ट में, सामाजिक- 
समस्या प्रधान नाटक शिल्प की लक्ष्मीनारायण मिश्र में तथा जीवन्त, कलात्मक संघर्ष 

सम्बन्धी नाव्य शिल्प की विशिष्टता जगदीशचन्द्र माथुर के नाटकों में पूर्णतः देखने को 

मिलती है। कुछ अन्य ताटककारों ने भी नाट्य-शिल्प को नई-नई साज-सज्जा देने की 
सराहनीय साधन की है । 


एकांकी नाटक लिखने वालों में रामकुमार वर्मा एवं उपेन्द्रनगाथ अश्क के नाम 


विशेष उल्लेखनीय हैं। प्रयोग की दृष्टि से अन्य एकांकीका रों की प्रगति भी बड़ी तीब् एवं 


सन्‍्तोषप्रद चल रही है । 


फिर भी नाटकीय विकास के प्रति हमें खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारत 
में नाटकीय परम्परा जितनी प्राचीन एवं महत्वपूर्ण--पंचमवेद कही जाने की दृष्टि से 
भी--रही है उतना नाय्य साहित्य सुजन का महत्व रंगमंच के अ्रभाव के कारण नहीं 
बन पाया । बल्कि कहा जायगा कि जो प्रगति वत्त मान नाटकों की चल रही है, रंग- 
मंच की दृष्टि से तो वह आज से ८०-९० वर्ष पहिले ही अच्छी थी । कम से कम ऊ.८ 
समय पारसी कम्पनियों एवं रास-लीला राम-लीला के माध्यम से कोई नाठक सम्बन्धी 
स्टेज तो खड़ा होता था--शौर चाहे अर्ली ल-आसाहित्यिक ही सही,वनाकीटय धृम-धाम 
तो सुनने-देखने में आती थी । इस दृष्टि से, यदि हम नाटक का वस्तुतः विकास चाहते 
हैं तो हमें सिनेमा के मुकाबले पर अपना नाटकीय रंगमंच तैयार करना होगा । हमारे 
लिये और हमारी आगामी भारतीय साहित्यिक पीढ़ी के लिए यह एक गौरव की बात 
होगी । रेडियो विभाग ने इस श्लोर सराहनीय क़दम उठाया है ! 


वतंमानकाल के निबन्धों में जीवन की व्यापक हृष्ठि और सृष्ठि का प्रभावशाली 

अनभव प्रकट होता लगता है। रामचन्द्र शुक्ल के समय से हिन्दी के निबंध भाषा-शली 
एवं विवेचना-वर्सान की विशेषता से प्ण लिखे जाने लग्रे। भाषा 

. 'निबन्ध का कसाव, विषयों का विस्तार एवं शैली पर व्यक्तित्व की छाप 
ग्राज के तिबंधों की अपनी साख है। फ्राँस के दाशनिक, मौन्‍्टेन ने 

सर्वप्रथम “889ए” शब्द का अंग्रेज़ी में उस रचना से अर्थ-आशय प्रकट किया जो 
भाषा-विवेचना एवं नीति-दर्शन विषयक अपनी परिपुष्ठ महिमा रखती है। इस दृष्टि से 
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हिन्दी में “निबंध” नाम सच कहा जाय तो रामचन्द्र शुक्ल ने ही प्रथम सार्थक किया । 
वर्तमानकाल में विषयगत्‌ एवं शैलीगत्‌ विचार से निबन्धों के अनेक्रानेक भेद-प्रभेद 
किये जा सकते हैं श्रौर किये गये हैं । किन्तु मेरी समझ से निबन्ध वी शौली एक ही 
. विशिष्ठ कही जायगी-व्यक़तिप्रधान शेली ! “80906 48 (86 77&7४” वाली 
विचारधारा का साहित्यिक रूपान्तर ५8869 अ्रथवा निबन्ध में होना अनिवार्य है-- 
यही साहित्य की नई शैली वाली बात कही जायगी । और नई शैली की बात करनाँ- 
कहना ही एक प्रतिनिधि सफल साहित्य लेखक की सफलता है । निबन्ध प्रभावदेय रोचक 
एवं साहित्यिक बनें, इसके लिये व्यक्तिप्रधान भिन्न-भिन्न शलियों का निबन्धों में देखना 
. किसी भी देश के निबन्ध-साहित्य के लिये शुभ लक्षण कहा जाता रहा है । हिन्दी निबन्धों 
में ग्रभी घिसी-पिटी लकीर चल रही है क्योंकि शैली की नवीनता कम देखने में श्रा रही 
है। इस ओर हिन्दी के कतिपय निबंधकारों ने भ्रपनी प्रतिभा एवं बुद्धि का सुन्दर 
परिचय दिया है । कुछ निबन्धकारों के नाम इस प्रकार हैं-- 

१. हजारीप्रसाद द्विवेदी, बनारसीदास चतुर्वेदी, कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर', 
प्रशेय, डा० नगेन्द्र, शान्तिप्रिय द्विविदी, नलिनविलोचन शर्मा, प्रभाकर माचवे, नन्द 
दुलारे वाजपेई, पदुमलाल पुन्नालाल बरूशी, जनेन्द्कुमार, बच्चनसिह, श्री प्रह्मादर्सिह 


आराधक', शचिरानी गुट, शिवदानसिह चौहान, प्रो० प्रकाशचन्द्र गुप्त, रामवक्ष के क्‍ 


बैनीपुरी, महादेवी वर्मा, देवेन्द्र दीपक', रघुबीरसिह, एवं राहुल सांस्कृत्यायन आदि । 
इन लेखकों ने विभिन्न साहित्यिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, धामिक, यात्रात्मक, 


संस्मरणात्मक तथा अन्य अनेकानेक विषयों पर निबन्ध लिखे हैं। आज के निबन्ध 


विशेषतः लेखक की अपनी दृष्टि, अपने अध्ययन एवं अ्रपनी प्रतिष्ठा के आग्रह से ही 
अधिक लिखे जा रहे हैं, जिससे हिन्दी का निबन्ध क्षेत्र अपनी कोई परम्परा एवं 
व्यापकता स्थापित करने में असमर्थ हो रहा है। फिर भी वर्तमानकालीन निबंधों में 
विषय वंविध्य है एवं रोचक वर्णानशेलीं पनपती जा रही है। जीवन-जगत के विविध 
पक्षों को निबंधों द्वारा उद्घाटित करने की प्रवृति आज़ के निबंधकारों में विकसित 
होती हुई लगती है, यह शुभ लक्षण है । 


भ्राचाय शुक्ल के समय में मिश्रबन्धु एवं पद्मसिह शर्मा आदि ने 'बिहारी' तथा 


अन्‍य 'नवरत्न' आदि कवियों की आलोचना हिंदी गद्य-साहित्य में जोड़ी । बिहारी एवं... 
द देव का आलोचनात्मक भगड़ा जो पद्मसिह शर्मा एवं कृष्ण बिहारी मिश्र ः 
समालोचना के बीच खड़ा हुआ उसने साहित्य के अन्तर्गत आगे गहन तुलनात्मक 


हु एवं निर्णेयात्मक साहित्यिक झ्रालोचनाश्रों के लिखने की प्रेरणा का 
_सृत्रपात किया शोर शुक्ल जी ने इस प्रेरणा को पूरी सफलता के साथ अपनी आलोचना 
में परिपक्व बनाना चाहा । बाबू श्यामसुन्दरदास ने साहित्यिक विषयों पर गहरी 
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धमालोचनात्मक दृष्टि का परिचय दिया । हिन्दी की समालोचना को दुृक्ष्म दृष्टि से 
पहचान एवं समभ लेने के लिये उनका “साहित्यालोचन ग्रंथ बड़ा ही महत्वपूर्ण कहा 
जायगा। रामचन्द्र शुक्लजी का “हिन्दी सातह्ति का इतिहास वा०्व्यामसन्दरदासजी का 
“साहित्यालोचन *, गुलावरायजी का “काव्य के रूप एवं बख्दीजी का ' बिश्व साहित्य 
ग्रन्थ गहरा अध्ययन एवं परिचय प्रस्तत करते हैं। भाषा, विचार एवं सिद्धान्त की धदृष्ठि 
से ये प्रन्थ बड़े महत्वपर्ग वहे जाँय॑ंगे । हिन्दी गद्य-साहित्य ने इन ग्रंथों को पाकर अपनी 
प्रतिष्ठा एवं परिचय की व्यापकता पाई है । 
अंततः कहा जायगा कि डा० हजारीप्रसाद जी द्विवेदी इस समय के प्रकाण्ड 
समालोचक हैं । शुक्ल जी के पश्चात्‌ उिवेदी जी ही ऐसे समाजोचक ठहरते हैं जिन्होंने 
हिंदी समालोचना का आदर्शरूप स्थापित किया है । ननन्‍्ददुलारे बाजपेई <वं ज्ञांतिप्रिय 
द्विवेदी जी की समालोचनाएँ सहृदयता, निष्पक्षटा एवं संद्धातिक-तात्विक निरुपण की 
दृष्टि से उच्चकोडटि की ठहरती है। हिंदी समालोचना को सुन्दर-सत्य और शिव रूप में 
प्रस्तुत करने के प्रति डा० हजारीप्रसाद हिवेदी, तंददुलारे बाजपेई एवं शांतिप्रिय 
द्विवेदी जी की साधना महान कही जायगी । 
वर्तमान समालोचकों में डा० नगेन्द्रजी की प्रतिभा, उनकी स्टडी और उनकी 
ताकिकता अधिक प्रभावशाली है किन्तु उस में उनके अपने व्यक्तित्व की प्रधानता अधिक 
एवं निर्णय की सत्यता कहीं कड़ी ठहरती है | ज्ञान-मान एवं सिद्धान्त की दृष्टि से डा० 
नगेन्द्र नई पीढ़ी के समालोचकों में विशिष्ट स्थान बना रहे हैं। सर्व श्री शिवदानसिह 
चौहान, डा० रामविलास शर्मा, अमृृतराय, प्रकाशचन्द गुप्त, आदि समालोचकों ने भी 
साहित्य की भौतिक जीवन सम्मत वैज्ञानिक समालोचना को समुन्नत करने का अच्छा 
प्रयास किया है। इनका दृष्ठिकोश विशेषतः भौतिक तत्व-विश्लेषणवादी है। ये आलोचक 
'कामायनी' में भी भौतिकवाद की पराकाष्ठा मानते हैं। किन्तु फिर भी इन समालोचकों 
के विवेचन के द्वारा हम निबन्ध एवं साहित्य समालोचन-जगत को वस्तुवादी-वेज्ञानिक 
तत्वों से परिपुप्ठ पाते हैं। भाषा के कलात्मक एवं गतिशील प्रयोग इन समालोचकों के अपने- 
अपने व्यक्तित्व का अलग-अलग परिचय देते हैं। वर्तमान समालोचनाग्रों में जीवन के 
सूक्ष्म-स्थुल पक्षों पर काफी प्रकःश डाला जा रहा है। छायावादी-रहस्यवादी तथा मानवता- 
वादी विषयों पर लिखी गई वत्तंमात समालोचकों की समालोचनाएँ तथा निबन्ध जहाँ एक 
और बौद्धिक खाद्य-सामग्री प्रदान करते हैं वहाँ दूसरी और उनके द्वारा हिन्दी खड़ीबोली के 
गद्य का परिमार्जित स्वरूप देखने को मिलता है। यशपाल जी भी साम्यवादीं समालोचना 
पर अधिक लिख रहे हैं| पी० एच० डी० के लिये लिखे गये आधुनिक विभिन्न साहित्य 
विषयक प्रबन्ध भी समालोचना क्षेत्र को उर्वेर बना रहे हैं। डा० भागीरथ शुक्ल का 
(हिन्दी काव्य शास्त्र का इतिहास” एवं किरणकुमारी का “हिन्दी काव्य में प्रकंति चित्रा 
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पग्रादि पी० एच० डी० सम्बस्धी ग्रन्थ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किये जा सकते हैं । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि समालोचना एवं चिबन्ध का वर्तेमात दौर काफी _ ह 
विकसित हो रहा है । पर शर्त यह है कि यह विकासक्रम बराबर बुद्धि, विचार एवं भावना _ 

. का समत्वय करता चले | तब उसका भविष्य किसी भी विदेशी बौद्धिक साहित्य की. 
अपेक्षा कम नहीं रहेगा ; बहुत कम समय में ही । द 


हिन्दी के उपन्यासों पर विशेषतः बंगला का एवं मूलतः अंग्रेज़ी का प्रभाव 

मुन्शी प्रेमचन्द के पश्चात्‌ बढ़ता गया, यह कहने में हमें हिचकना नहीं चाहिये । 
द प्रेमचन्द का अशुभ निधन १६:६ में हुआ । गोदान' उनकी अंतिम 
उपन्यास कृति थी। प्रेमचन्द भारतीय जीवन को अपने उपन्यासों में प्रकट करते 
रहे । इनके बाद उपन्यासों में शहरी जीवन के सड़े-गगले सामाजिक 





कलेवर का पोस्टमार्टम आरम्भ हुआ | सम्यता एवं संस्कृति के विकास द्वारा युगों से भारत जे । 


ने मानव की जिन असद्‌ प्रवृत्तियों को पराजित किया, वर्तभान उपन्यासों ने उनको पुन: 


जीवित करने की साध ली। इन उपन्यासों के लेखक पश्चिम के अर्थ-काम की मनो- 
वैज्ञानिक प्रवृत्तियों एवं समस्याश्रों को लच्छेदार भाषा में अपने उपन्यासों में चित्रित... 
करने लगे । कला एवं प्रगतिशीलता की ढाल को तके के हाथों में लेकर प्रायः ऐसा किया _ 


गया है। ऐसे उपन्यासकारों के श्रग्मणी जैनेन्द्र जी रहे कहे जा सकते हैं । सन्‌ ११३६ में 


छपा उनका सुनीता उपन्यास इस बात का ज्वलंत प्रमाण है। वयः संधि को आत्म- 
पीड़त का मूलकारण बता कर जिस रुग्ण प्रणय व्यापार की बात उपन्यासों में प्रकट 


गई, मैं समभता हूँ वह प्रगतिशील स्वस्थ समाज के लिये हितकर नहीं कही जा... । 


सकती । मनोविश्लेषण प्रधान उपन्यासकारों में इलाचन्द्र जोशी एवं 'अज्ञेय” का नाम 
विशेष उल्लेखनीय है । यह कहना कि बंगला के विश्वविख्यात उपन्यासकार शरत एवं 
रवीच्ध ने भी इन प्रवृत्तियों को अपने उपन्यासों में प्रकट किया है, सर्वथा गलत है । 


इन उपन्यासकारों ने मूलतः नारी » पुरुष के समकक्ष में महानता सिद्ध करने एवं 


पुरुष के पूर्णों एवं विनत आकर्षर को पैदा करने के लिये ही ऐसा सब कुछ किया है 
हिन्दी के इस धारा के उपन्यासकारों की भाँति नग्न कुण्ठा को ही 'बस नहीं माना 
है। कहा जायगा कि 'अज्ञ य' ने हिन्दी उपन्यास जगत को 'शिखर' कृति देकर एक 


दृष्टि दी है, वह दृष्टि है व्यक्ति के श्रात्मपरक एवं भौतिक मनोविश्लेषणपरक होने 


की । व्यक्ति की अपनी कुण्ठाओ्रों में समाज की किन निर्बंलताशओों का अ्रंश विद्यमान हे 


+ कक की के की 


अज्ञ य ने अपनी औपन्यासिक कृतियों में प्रायः इसी दृष्टिकोण को प्रधानता दी है।.. 
.. वस्तुतः कला एवं विचारों का रोचक, रहस्यमय एवं चितनीय कथानक--यद्यपि इस हृष्ठि 





से भ्रधिक सफलता नहीं मिल सकी--अज्ञे य ने हिन्दी उपन्यास को नये ढंग का दिया है।._ | 


सुक्मतः यद्यपि उसमें परिचिमी कलावादी अभाव अवश्य परिलक्षित होता है। अज्ञेय जी 
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ने कला एवं झ्रनुभूति की मामिकता के माध्यम से पूर्ण अहमवादी' व्यक्तित्व का रूप 
उघारा है। इस में यद्यपि अज्ञ यजी की तत्वदशिता औपन्यासिक कलेवर को कम 
पनपने देती है फिर भी उस तत्व को अहमवादी व्यक्ति के स्वरूप एवं स्वभाव में 
स्थापित करने में अज्ञ यर्जी की शैली, भाषा एवं रोचकता प्रायः हिन्दी के आजतक के 
उपन्यासकारों में अकेली कही जायगी । इसी प्रकार भगवतीप्रसाद बाजपेई ने अपने 
उपन्यासों में स्त्री-पुरुष के पारस्परिक चरित्र, कुण्ठा एवं अ्न्तद्व॑न्द को बड़े ही कलात्मक 
ढंग से चित्रित किया है। हिन्दी उपन्यास जगत में भगवतीप्रसाद वाजपेई वासना के 
कथानक में भी आदर्श के हामी बने रहकर अभिव्यक्षित एवं औपन्यासिक विशेषता 
में साफ सफल दिखलाई पड़ते हैं। उनके 'पिपास', पतिता' आदि उपन्यास इसी बात 
की पुष्ठि करते हैं । 

यशपालजी ने साम्यवादी विचारधारा को यथार्थ रूप में, क्रांतिकारी दृष्टिकोण 
द्वारा अपने उपन्यासों में प्रकट किया है । इसके लिये उनके 'दादाकामरेड', “मनुष्य के 
रूप' एवं देशद्रोही उपन्यास पठनीय हैं । 
.. यशपाल ने हिन्दी उपन्यास जगत को समाज और जीवन की यथार्थ वस्तु- 
सामिग्री प्रदात की है । बहिम खी समस्यात्रों के चित्रमय-कथानक को उपन्‍्यासों में 
सफलतापूर्व क प्रस्तुत करने वाले हिन्दी के अछेले उपन्यासकार हैं, यशपाल ! 

उपन्यास को इतिहास के गौरव का सजीव प्रतीक सिद्ध करने वाले उपन्यासकार 

बृन्दावनलाल जी वर्मा हैं। उनके 'मृगनयनी एवं 'काँसी की रानी उपन्यास संसार के 
श्रेष्ठतम उपन्यास भंडार में रखे जाने वाले नगीने कहे जा सकते हैं। ऐतिहासिक 
उपन्यासकारों में वृन्दावनलाल जी वर्मा का स्थान श्रडिग है । झानन्द्प्रकाश जैन ने भी 
थोड़े समय में ही ऐतिहासिक पृष्ठों की खोजबीन करके अपने कतिपय उपन्यासों में 
ऐतिहासिक कथानक को सुदन्र ढंगसे जोड़ा है। दिशा विस्तृत है, निरन्तर साधना की 
गति उनके तीसरा नेन्न' उपन्यास में परिलक्षित होती है। 

तरुण ऐतिहासिक उपन्यास लेखक श्री माधोसिह्ठ दीपक की प्रतिभा भी 
प्रकाश में शाई है । उनकी “बोलतीं लहरें” उपन्यास में राजस्थान और वहां की 
राजपूती आदर्श प्रेम-भावता का चित्रण इतिहास की ठोस भूमि पर होते हुए भी बड़ा 
सुन्दर बन पड़ा है । उसे पढ़ कर लगता है कि दीपक जी की प्रतिभा भ्रभी और मौलिक 
ऐतिहासिक उपन्यास देगी ह 

वर्तमान श्रम-सहयोगी विकास योजना एवं उज्ज्वल चारित्रिक-उत्थान की 
सम्भावना को अपने 'मुत्रित दूत' एवं संस्कारों के बंधन' जेसे उप्च्यासों में श्री अभयकुमार 
यौघेय समर्थ -सुन्दर ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। निसंदेह अभयकुमार यौधेय एवंश्री श्रानन्द 
प्रकाशजैन जैसे स्वस्थ उदीयमान कलाकारों की प्रतिभा हिंदी उपन्यास जगत को गौरव 
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प्रदान करेगी । 

श्री योगेशजी गृप्त तरुण उपन्यासकार होते हुए भी भाषा, वस्तु एवं शली की 
उत्कृष्टता की दृष्टि से उपन्यास सूजन में प्रगतिशील है । उनकी हृष्टि समाज और 
व्यक्षि के उस तलातल को देखती है जिसमें राग, द्वेष, ईर्ष्या, काम, प्रेम आदि 
विषयक जीवन की प्रवृत्तियाँ क्रीड़ा करती हैं, क्रोध करती हैं। उतके उपन्यासों में 
'झभिव्यक्ति का पैनापन एवं भावों-विचारों की स्वस्थता है। उनका छविनाथ 


उपन्यास इसका प्रमाण है। 


बतंमान उपन्यासकारों में जिन्होंने कला एव" कथानक की तह में मनोविज्ञान 


एवं मनोविब्लेषण का रोचक एवं तथ्यपूर्ण चारित्रिक चित्रण किया है, वे ये 
विदेष हैं-- 


जैनेन्द्रकुमार, वृन्दावनलाल वर्मा, पाण्डेय बेचन शर्मा उग्र, इलाचन्द्र जोशी, 


भगवतीचरण वर्मा, भगवतीप्रसाद वाजपेई, राहुल सांकृत्यायन, धर्मवीर भारती, नाग- 


जु न, उदयशकर भट्ट, अज्ञे 4, यशप्राल, उप॑न्द्रनाथ अश्क । 


कुल मिलाकर वत्तंनमानकाल में उपन्यास विधा को भीतरी जीवन के अनु- 


कूल बनाया जा रहा है । कितु खेद है कि ऐसा करने में श्राज का उपन्यासकार मानव 
जवीन के बाहरी चरित्र-विकास एवं सामाजिक-सुधार को गौणा बनाता जा रहा है। 


हिन्दी खड़ीबोली भाषा का जनरुचि व्यापक सरल, सुबोध प्रयोग जिन उपन्यासकारों में 


देखने को मिलता है, इसके लिये गुरुदत्त, कुशवाहाकान्त, आदि उपन्यास लेखकों का 


नाम उल्लेनीय है, किन्तु इन उपन्यासकारों ने बहुत लिखकर भी उपन्यास की मानव 


जीवन सम्बन्धी चारित्रिक विशेषता एवं महत्ता का खोखलापन ही गढ़ देने में 
सफलता पाई है। यह उपन्यासकार, फ्लाइंग लव या उथली राजनीति या राष्ट्रीयता की _ 
परख एवं दृष्टि को अंकित करने में ही सफल कहेजा सकते हैं। हाँ धर्मवीर भारती - 


ने अपने, गुनाहों के देवता', नामक उपन्यास में विरह एवं काम से रोगिल बीमार 


प्रेम का काफी मनोरंजक चित्रण किया है। रूमानी, धड़कन को साहित्यिक सरस 
भाषा में प्रकट कर भारती जी ने उपन्यास को नयापन दिया है, यही बात उल्लेखनीय 
है। किन्तु इधर गुरुदत्त जी ने अपने उपन्यासों में समाज, इतिहास एवं संस्कृति के 


तत्वों को लिया है । उनकी पहुँच में गम्भीरता का समावेश हो सका है। लगता है, 


उनका मार्ग सुन्दर और प्रशस्त है । 


जीवनानुभव को एवं सृक्ष्मदशिता की पैनी, कलात्मक गद्य-अभिव्यक्ति का नाम 
; हु ; 
कहानी “कहानी है | जीवन में जो घटना मर्म में पैठकर यथात॒थ्य कलात्मक आवरण 


झ्रोढ़कर बरवस प्रकट हो जाती कहानी उसका मूृत्तरूप है । 


हिंदी कहानी सच १६०० से, प्रयाग से प्रकाशित 'सरस्वृती' पत्रिका द्वारा प्रकाश _ 
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में आई। इससे पूर्व भी कहानियां लिखीं गईं (भारतेन्दु की अदूभ्ुत अपूर्वे सपना, आदि) 
किन्तु ये कहानियाँ कहानी की तकनीक से अलग केवल समय काटने की बातें” कहीं 
जायगी*' 'असंगत निरुहे शय, कलाविहीनव ! कहानी का पिछला इतिहास यहाँ दोहराने 
की इसलिये आवश्यकता नहीं कि हम इस बारे में यथासम्भव लिख आए हैं । वत्तेमान 
कहानी, प्रयोग, भाषा, कला, श॑ ली एवं विषय की दृष्टि से वाह्मजगत एवं अन्त जगत 
के घात-प्रतिघात, सौन्दर्य-असौन्दर्य तथा प्रवृत्ति-निवृत्ति का सुन्दर चेतना-चित्र उप- 
स्थित करती है । कुछ समालोचकों का विचार है कि हिंदी का कहानीकार विदेशी 
मोपाँसा, तुगंनेव एवं चेखव आदि के सकल चित्रण की भाँति अपनी कहानी को जीवन 
के निकट लाने में असमर्थ सिद्ध हुआ है'' “''किन्तु हमारा विचार है कि प्रसाद एवं 
प्रेमचन्द के युग में ही हमारी कहानी, कला-कल्पना एवं भावना-यथार्थके परों पर उड़कर 
जीवन के अनकानेक पहलुओं को देंख चुकी थी एवं अंतस्थल के घात-प्रतिघातों के 
भीतर हमारे कहानीकार उतर कर जीवन के कलात्मक एवं मनोवेज्ञानिक सजीव चित्र 
श्रकित कर चुके हैं । क्या प्रसाद की “आाकाशदीप', गुलेरी की उसने कहा था, प्रेमचंद 
की आत्माराम' कहानी इस बात को साक्षी नहीं हैं कि हमारी कहानियाँ एवं हमारे 
कहानीकार केवल यथार्थ एवं वस्तुवादी महान विदेशी कथाकारों--चेखव, मोमाँसा 


एवं तु्गंनेव आदि से यांद कम कह जा सकते हैं तों इसी बात में कि परिचमी भौतिक 


प्रइलीलत्व को वह अपनी कहानियों का सर्वस्व न बना सके । जीवन की कला और 
कला का आदश जितना भारतीय कहानियों ( मेरा मतलब है हिंदी कहानियों से ) में 
साकार हू उतना विदेशी कह्दानियोमें पढ़न को प्रायः नहीं मिल पता--हाँ,यहाँ का कहानी- 
कार विदशी कहानाकार का भांति सड़ं-गल यथार्थ के माँसापण्ड को चोरने वाला 
सर्जन नहा बन सकंग, वह केवल सहानुभूति का आशीर्वाद प्रदान करने वाला दयालु 
श्रथवा दयनीय ही बना रहा । यह दोष हमारे कहानीकार का नहीं" '' हमारे मानव- 
बादी भारत का हैं जा यदि आपने से विश्व भर से महान है तो इसी सिद्धान्त में, इश्नी 
दशन में, इसी साहित्य-सुजन में । कितु वत्त मानकाल में कहानी का नया दोर परिचमी 
भोतिकवादी परम्परा का भी स्वरूप सामने रख रहा है । यशपाल इस दोर के श्रोजस्वी 
कहानाकार हैं। पंजर का उड़ा न, तुमने क्‍यों कहा था क्रि मैं सुन्दर हूं, एवं 'मक़ील' 
श्राद उनकी रचनाएं विंदंशी कहानियों के अखाड़ में जीत की बाज़ी लगाने में कम 
जोरदार नहीं कही जा क्कंती । कहानी की कला को नवीन रूपाकार देने में वत्तंमान 
इन कहानीकारों का नाम उल्लेखनीय है-- 

सर्वश्रा जंनेन्द्र, इलाचन्द्र जोशी, भगवतीचररा वर्मा, पहाड़ी, यशपाल, उपेन्द्रनाथ, 
अदक, विश्वभरनाथ शर्मा कोशिक, चतुरसंन शास्त्री, उषादेवी मिश्रा, जनादेन 
मुक्तिदृत, मोहन सिह सेंगर, हंसराज रहबर, विष्यु प्रभाकर, मार्केडेय, देवेन्द्र सात्यार्थी, 
अमृतराय । इधरहिंदी के कहानी साहित्यमें श्रा रावी ने बहुत कुछ नई अ्रमिव्यक्ति द्वारा 
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लघु कहानियाँ लिखी हैं। इस व्यस्त युग के वातावरण में उन्होंने कहानी के नाम पर 


जिन लघु कहानियों को लिखा है वह रोचकता एवं दृष्टि के पेनेपन को देखते हुए _ 
बड़ी मौलिक कहानियाँ कही जा सकती हैं । इन कहानियों की प्रतीकात्मकता एवं व्यंग 
प्रधानता अधिक मारमिक न होकर भी कहानी-शिल्प के नए प्रयोग की दृष्टि से सराह- 
तीय है। वत्तमान युग की यत्र-तत्र बिख री हुई व्यवस्था के प्रति श्री सन्तोषकुमार 
जैन ने भी अपनी कलम से जितना कुछ के श्रन्तंगत्‌ लिखा है, वह पैना है । उसमें बुरे. 
की पकड़ है तो भले की प्रशंसा है । भाषा की गतिशीलता में नवीन प्रयोग एवं अल॑- 
का समावेश संतोष जी का सफलता से निभता है। वास्तव में उनसे हा 
जगत कुछ नई आ्ाशाएँ एवं सम्भावनाएँ रखता है, वे लगे रहे तो वे पूरी होंगी। ः 


कारिक इली क 
कहानी 
इस प्रकार कहानी की विकिसित होती हुई अवस्था को देखकर कहा जायगा 
कि हिंदी क्‍ 
रहा है। हिंदी की नया कहानीकार इस साधना में लग रहा है कि वह मानव 
जीवन की व्यापक अन्त वाह्म स्थितियों को रीचक ढंग से कहानी के सृक्ष्म कलेवर में 


सजाकर प्रस्तुत क 





ु 


| कहानी जगत्‌ भाषा की दृष्टि से परिमाजित एवं विषयों की दृष्टि से फल-कूल _ क्‍ 


रे। विशेषतः पत्र-पत्रिकाश्रों में बढ़ती हुई कहानी की परम्परा उसके 


अभिनव विकास का मूल्य निर्धारित करेगी--ऐसा पूरा विश्वास किया जा सकता है ! 


अन्य विकास शील विधाएं: 


वत्तमान युग में नाटक निबन्ध, समालोचना उपन्यास और कहानी गद्य- क्‍ 


बं3 


साहित्य के अतिरक्त कुछ अत्य विकासशील विधाए भी पनप रहीं हैं। इनमें मुख्य इस ; 


प्रकार से हैं:-- 
१, जीवनी 
२. संस्मरण 
३. भावचित्र 
४. गद्यगगीत 
: प्रू, रिपोताजँ 


यों तो आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में लिखी और प्रथम ग्रिती जाने वाली 
जीवनी, स्वामी दयानन्द जी लिखित “जीवन चरित्र कही जा सकती है । 


जीवनी. कितु 'जीवनी' में जिस रोचकता एवं यथातथ्य वर्णन की प्रभावशाली 


प्रभिव्यंजना अपेक्षित होती हैँ वह इसमें नहीं आ पाई। इतिबृत्त को. 
प्रकट करते हुए भी चरित्र की अच्छाई-बुराई का ईमानदारी से रोचकता एवं. 


मारमिकता के साथ विवरण प्रस्तुत कर देता जीवनी लिखने को विशेषता होती है। 


व्यक्तित्व का अनावृत्त चित्रण होते हुए भी 'जीवनी' आात्म-अभावश्ञालिनी हो, यही उस ड़ 
का महत्वांकन है। 'जीवनी' किसी महान व्यक्ति की उचित ऐतिहासिक-कृति होती है,और 
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जीवनी जिन्दगी को महान बनाने वाली साहित्यिक यथार्थ चित्रकृति भी होती हैं । इन 


। दोनों विशेषताओं से परिपूर्णां ही सही श्रर्थों में 'जीवनी' है । 


अपने आप लिखित जीवनी आत्मकथा” कहलाती है । हिंदी में आत्मकथा 
की दृष्टि से सफल लिखी जाने वाली जीवनी गांधी जी की है। गाँधी जी द्वारा रचित 
उनकी जीवनी भारतीय साहित्य में ही क्‍या संसार के साहित्य में प्रथम श्रेणी 
की है । आत्म-संस्कार से लेकर जगत-व्यवहार की 'कु' एवं 'सु चारित्रिक विद्येषता 
का जितना व्यापक आकलन इस जीवनी में पाया जाता है'” हमारी समझ से गाँधीजी 
की महानता का वही मूल कारण बना है। डा० राजेन्द्र प्रसाद, प॑ं० जवाहर लाल 
नेहरू आदि की जीवनियाँ भी साहित्य की मूल्यवान कृतियाँ हैं । बावू गुलावराय 
की मेरी असफलताए कृति भी जीवनी के अन्तंगत ली जा सकती है ! राहुल सांस्क्च- 
त्यायन, बनारसीदास चतुव दी एवं इच्द्रविद्यावाउरस्पति ने भी जीवनी कही जाने वाली 
कृतियाँ लिखी है, कितु सुसम्बद्ध एवं चरित्र की साँगोपाँग प्रेरणात्मक भाषा-शेली का 
इन कृतियों में प्रभाव है। ध्याव रहे कि संस्मरण सम्बन्धी रचनाएँ 'जीवनी' साहित्य 
के अन्तंगत सोचना-समझना भारी भूल है । संस्मरण किसी व्यक्षित का स्मृतिजन्य वह 
प्रभाव-युवत चित्रण है जिसमें भावना की रेखाएँ एवं कल्पना के रंग होते हैं--यथार्थ 
उसका सजीव परिचय है । खेद है कि हिंदी गद्य में अभी इस ओर कोई सन्‍्तोषजनक 
काम न हुआ और न हो रहा है । 
कहानी की रोचकता, जीवनी की सच्चाई तथा गद्यगीत की जेसी मामिकता 
का समिश्रित पुट देकर जो रचना लिखी जाती है उसका नाम संस्मररथ है। 
'संस्मरण व्यक्तित्व प्रधान होते हैं। किसी भी व्यक्ति के किसी क्रिया 
२. संस्सरणः -व्यापार या चरित्र-व्यवहार से प्रभावित होने पर *' और किन्‍हीं- 
स्मृतिजन्य क्षणों का चढ़ाव आने पर ये संस्मरण प्रायः लिखे जाते 
हैं। ऐसी अवस्था न होने पर भी जो शब्द 'संस्मरण समझ कर लिख दिये जाते हैं, 
वह सफल नहीं कहे जा सकते । यद्यपि हिंदी-गद्य-क्षेत्र में सफल संस्मरण अभी अधिक 
नहीं लिखें गये, किन्तु फिर भी प्रतिष्ठित कवियत्री महादेवी वर्माने अपनी 'अतीतके चल 
चित्र' कृति में 'सफलतम संस्मरण' लिखे हैं । संस्मरण की वह तमाम विश्येषताएँ जो 
हमने ऊपर लिखी हैं, महादेवी की संस्मरण सम्बन्धी रचनाओ्रों में समाहित हैं। श्री 
शिवपूजन सहाय, तथा रामवृक्ष बैनीपुरी के संस्मरण भी अच्छे बन पड़े हैं, किन्तु व्यापक 
एवं माभिक अधिक नहीं बन सके । श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की 'भूले हुए 
चेहरे' कृति के संस्मरणों में मर्म की पहुँच है, भाषा की कला है और जीवन की 
चेतना है--और रोचकता इन सबकी परिचयदात्री है। महादेवी के कल्पना बोऑिल 
यथार्थ को प्रभाकर जी ने अपने 'संस्मरणों' में सुलझाने की युक्ति एवं दृष्टि प्रदान की 
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है । बनारसीदासजी ने विद्याल भारत' के सम्पादक के रूप में सत्‌ ६६३४-३४ में हमारे | 
भ्राराध्य ग्रादि संस्मरणात्म कृतियों से संस्मरण के महान कार्य को अभिनव ए | 
महत्वपूर्णा रूप दिया हैं। रामताथ सुमन की “हमारे राष्टरनिर्माता” भी एक महत्वपूर्ण 
कृति है। दो-चार लेखकों के अतिरिक्त इस रचना कौशल की ओर हिंदी-गद्य में किसी 
व्यापक प्रतिभा का ध्यान नहीं जा रहा है ! 
भावना की क्षशिक दीप्ति में कुछ गद्य-पंक्तियों का स्वाभाविक, मामिक एवं 
काल्पनिक चित्रण, वह चित्रश, जो पढ़ने वाले की बुद्धि और हृदय में उतर कर अपना 
स्वयं ही चित्रांकन एवं मूल्यांकन कर डाले--भावचित्र' कहा जाता है। 
भाव चित्र:-- कल्पना की कलित क्रीड़ा एवं अनुभूति की गुलाबी ब्रीड़ा इन भाव: " ह 
चित्रों की जान होती है। बुद्धि, मनोविकार एवं कुण्ठाविहीन उप हि] 
रचना को हम भावचित्र' कहेंगे जो अपने नेसगिक लघु श्लाकार में भी गहन " 
चिन्तन एवं रहस्यपूर्ण आत्म-रस-रंजन से हमें तल्लीन बना छोड़ती है। इसके लिये, ई. 
कम से कम सरस शब्दों में ही 'भावचित्र' का अंकन सफल कहा जायगा। एक उदाहरण 
देखिए । । 
“मैंने सौन्दर्य को देखा 
तो फल लगा। 
छुप्मा तो पत्थर । 
ह लेकिन जब पूजा 
तो हृदय बन गया ।” 
(िखक की धरतीः ञ्राकाशः मनुष्य कृति से) 
वत्तमानकालीत इस नई विधा में अभी सफलता पूर्वक श्रधिक नहीं लिखा जा | 
संका । चतुरसैनजी ज्ञात्री को भावचित्र-रचना-शिलान्यास का श्रेय दिया जाना न्‍्यायसंगत - ॒ 
 होगा। उन्होंने अपनी “अंत्तताद” कृति लिखकर भाव-चित्र लिखने की प्रेरणा एवं 
दिशा देने का सुन्दर काम किया है । श्री ठाकुरदत्त शर्मा प्थिक' की. क्‍ |; | 
प्रतिभा के नए चरण इस ओर आ्राशातीत सफलता पा रहे हैं। उनके भावतित्रों में "। 
कहीं पर चिन्तन की चेतना है तो कहीं भावना की तरलता और कहीं बुद्धि की दिल्ला ः 
है तो कहीं कल्पना और हृदय के भ्रस्फुटित पराग-कर । एक उदाहरण उनकी 2 
निरंतर प्रगति का परिचायक होगा -- 
“चन्दन की सुगन्ध से कीच की गन्दगी कहीं अ्रच्छी है, क्योंकि चन्दन के नीड़ों.. 
में साँप पलते हैं, तो कीच की गन्दगी में कमल खिलता है, जिसमें विष नहीं, विभा 
है, फुकार नहीं फुहार है हे 
:.. विष्णु प्रभाकर, महादेवी वर्मा, देवेन्द्र सत्यार्थी, प्रभाकर माचवे तथा 'अज्ञेय' 
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रु [. 


की दूसरी रचताओंं में भी भावचित्र यत्र-तत्र विखरे-विखराये हुए मिलते हैं, 
किन्तु उनका स्वतन्त्र अस्तित्व सुरक्षित नहीं पाया जाता । भविष्य में भाव-चित्रों की 
प्रगति की पूरी आशा की जा सकती है । 
हिन्दी गद्य में गद्य-गीतों की परम्परा का आभास हम भारतेन्द्र जी के समय से 
ही पाते हैं। किन्तु इतका विकास प्रसाद की कतिपय रचनाञ्रों में देखने को मिलता 
हिन्दी गद्य-गीत विशेषतया रवीद्द्र वी गीतांजली की छाया से _ 
गद्य-गीत श्रनुप्राणित हैं। रवि बावू की रचनाप्रों का प्रभाव भी हिन्दी गद्य- 
गीतों में परिलक्षित होता है! गद्य-गीत उत्त रचना का नाम है जो 
साहित्यिक गीतों की मामिक अनुभूति एवं मचुर भाषा के माध्यम से, गद्-शेतरी में 
मिने-चुने शब्दों की सीमा में लिखी जाय । इन रचनाग्रों में एक संवेदना, एक तातब्रता, 
एक श्रावेश एक वृत्ति एवं सौन्दर्याकन, मदोभावों की ज्योत्सना में निंखर उठता है । 
_हस्य के आवरण से कल्पना एवं भावना की ललचाई आँखें किसी अज्ञात स्वहृूप 
अथवा ज्ञात प्रियतम को निहारते-निहारते जो कुछ अंकित कर पाती हैं, गद्य-गीत का 
परिचय हम इसी अंकन में पाते हैं । छायावादी-रहस्यवदी कविता की प्रतीकात्मकता 
इन रचनाओं में विशिष्ठ बन जाती है | गद्य-गीत की अंतरचेतता में झात्मा के बोल होते हैं । 
अतः इनके लिखने में आ्रात्मविस्मृति एवं आत्मवेदना वी रवरलहरी ब्रधान बन जाती है 
जिसे हर एक सफलतापूर्वक मुखरित नहीं कर पाता । श्री विशम्भर मानव की दृष्टि में 


0 


.. “मश्चन्मीत शब्द हो इस बात का झोतक है हि यह गद्य और पद्च के मध्य 
की कोई वस्तु है। गद्य जो अपनी सीमा में जहों रहा गछ्ध की और बढ़ गया, गीत जो 
क्रपती परिधि नहों छ सका गद्य की ओर लौट आया ; दोनों मिलकर गद्य-गीत बन 
गए । गद्य ने पद्य से कुछ स्वीक्षार किया ओर पद्य ने गछ को कुछ दिया; इस 

हंश-प्रदान की प्रक्रिया से हिन्दी में नवीन होली को जन्म दिया । गद्य मे काव्य से 
भावुकता ली, रस जिया, पर झ्रान्तरिक मिलन के लिए यह कहा कि छंद के वस्त्र 
उतारकर श्राश्रो ।” (हिन्दी के कुछ गय्य-गीत लेखक' लेख से) 


है 


निसन्देह मानव जी ने गद्य-पद्य के जो पारस्परिक अपनत्व का आदान-प्रदान 
प्रकट किया हैं वह गद्य-्गीत का विशुद्ध गीत के समकक्ष बड़ा महत्व रखता है 
गीत सम्भवतः हृदय से प्रस्फुटित हुए ह॒पनपीक्ाामब विभर का संगीत है किन्तु 
गद्य-गीत हृदय एवँ विन्तना के मेल से बताया गया वित्रक्तार का संगीत मुखरित करने 
बाला जैसे एक गद्य -रेखाचित्र है। गीत अपनी संगीत की सीमा में सफल है तो गद्य- 
गीत उस संगीत की प्रेरणा भर देने में । विज्ुद्ध गीत में कल्ला प्रकृत है एवं गद्य-गीत 
में कला साधना की वस्तु है। इसीलिए गद्य-मीत लेखक को प्रथम, प्रधानतः शब्द- 


शिल्पी बनना आवश्यक हैं और गीतकार के लिए प्रथम श्रनुभूति का प्राण बनना 


हा 


४ 
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अनिवाय है। गद्य-गीत एवं गीत परस्पर भावना एवं कल्पना की पहुँच में बराबर 


गतिशील रहते हैं यही उनका साम्य है और विकास का कारण भी । हिन्दी में सफल ५ 
गद्य -गीतकारों में रायक्ृष्ण दास सबसे पहले रचयिता कहे जागेंगे । रवीन्द्र की गीतांजली 


की भावमयता एवं रहस्यात्मकता का पुट आपकी 'साधना' एवं 'छायापथ' कृंतियों में 
पढ़ने को मिलता है । 


. एक उदाहरण पढ़िए--- 


के # के हक के ७ + 


लिया हैं। जब शान्तिवसना कुमुद मालिनी प्रकृति पर चंदा श्रमृत बरसाता है और 


मैं विशाल हृग्गोचर की ओर देखता हूँ *: अपने ज्ञात विचारों में अज्ञात हो जाता ्य 


हैं तब तुमने मुझे अपनी बन्सी की तानों में मोह लिया है ।--वत्तमान गद्य-गीतकारों 


लंड ललरचु नर िजथरर5 धर २२३५ ०चत८ं८ कर ८५०८ ०0:0९-:- ५... २८०-३-+फे:अप2 रस लकसन चर 


“तब तुमने मृदंग के घोष से मेरी हृदय-गाथा सुना-सुनाकर मुझे मोह 








। 
| 


में ही रानंद-वात्सायन अ्ज्ञेग का स्थान विशेष है। उनके गद्य-गीत आत्म-धरातल से हे 


स्थुल-धरातल पर उतरकर नारी एवं पुरुष के चिर ग्राकरषण को अभिव्यक्त करने में 
अधिक सफल हुए हैं। भाषा, चिन्तना, कल्पना, भावना एवं सरसता की ह॒ष्ठि से 


अज्ञेय' के गद्यगगीत काफी मांसल कहे जा सकते हैं" यद्यपि उनमें 'अहंबाद' की... 


संकुचितता का स्वर भर्रा गया है'**** जैसे, 


लक्ष्य, मेरे आराध्य, नहीं हो ।''* 


तुम ? तुम हो उस आराधना के आरती-दीप, मेरे सहयोगी, मेरी उपासना को 

_ दीप्ति देने वाले, मेरे प्रज्वलित प्राण ! पर मेरे उर में जिस भव्य आराधना का 

उपकरण हो रहा है, तुम उसके लक्ष्य, मेरे आ्राराध्य नहीं हो ।” ('एकायन से) 
इसी प्रकार श्रा ठाकुरदत्त शर्मा प्रथिक' भी यद्यपि अ्रभी पूर्ण साधना 


सम्पन्न नहीं लिख पाए किन्तु यत्र-तत्र उनके द्वारा गद्य-गीत का भ्रच्छा विकास देखने 
को मिलता है-- 


“मेरे मावसरोबर की हुंसनी, जब से तुमने इस तठ को सना क्विया है, यहाँ 
मोती बनने ही बन्द हो गये हैं । ह 


मेरे उर में जिस भव्य आराधना का उपकरण हो रहा है, तुम उसके 


भले ही तुम न आंभ्रो, पर एक बार उड़ते हुए इस छोर पर अपनी परछाई 


तो डाल जाओ ।” 


क्‍ माखनलालजी चतुर्वेदी के गद्यगीत निष्छल भावना एवं अलौकिक प्रतीकात्मक 
रोमान्स की अभिव्यक्ति करते हैं। इनके गद्य-गगीत “साहित्य 


संकलित हैं। पुजात्मक एवं रहस्यात्मक भावावेश चतुवबंदी जी के गीतों में मात्रा से 


अधिक देखने को मिलता है,श्रत दुरूहता का झा जाना स्वाभाविक 


। भाषा भी सहज 
प्राह्म नहीं बन पाती फिर भी गद्य-गीत की परम्परा में आपके 


गीत बहुत ऊँची श्रेणी 


देवता' एवं 'म्रलीधर' में 
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के कहे जायेंगे । इधर श्री जगदीश जी के मद्य-गीत द्वाभा में संकलित हैं। अ्रधिक 

निराशावाद का स्वर इन गीतों में काफी मिठास एवं श्रावेग ले आ्राया है | श्री वुद्धदेव 

जी के 'निशीथ' एवं राजनारायण के 'रजनीश' गद्य-गीत संग्रहों में आराधना की भावना 

बड़ी रम्पता से अभिव्यक्त हो सकी है। श्री शिवचंद नागर के 'प्रणाययीत' संग्रह में 
वाह एवं भाषा का अलंकारिक रूप बड़ा मनमोहक बन सका है । देखिए--- 


“तुम बन्दी हो, मेरे जीवन में पलकों में, नयनो में, प्रार्पों में, लहरों सें, गानों 
में--अच्छा होता यदि में बन्दीगुह होती । + 


गद्य भीत” लिखने की स्वस्थ्य प्रवृत्ति लेखकों में प्रतीत हो रही है । केवल 
रहस्यवादी भावना को ही नहीं, झ्राज लौकिक, प्रेमवादी-वासना को भी इन गद्य-गीतों 
सें बड़ा ही मधुर एवं भावपुर्ण, छोटा से छोटा स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। यह 
विकास का लक्षण है। श्री वियोगी हरि, चतुरसेन शास्त्री, सिया रामशरर गुप्त, दिनेश- 
नंदिती डालमिया, भगवतीचरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, अज्ञेय, रामप्रसाद 
विद्यार्थी, जगदीश, ब्रह्मदेव, राजनारायण महरोत्रा, ठाकुरदत्त शर्मा 'पथिक', शिवचंतद्र 
नागर एवं स्त्रयं लेखक, गद्य-गीत विधा का समुचित विकास एवं वैशिष्ट्य प्रस्तुत करने 
का प्रयत्न कर रहे हैं। नारीयोचित ग्रनुभूृति का मामिक एवं छोटा प्रकाशन दिनेशनंदिनी 
डालमिया ने अपने गद्य-गीत संकलन मौक्तिक माल शारदीया, उन्यन तथा 
“दुपहरिया के फूल में किया है। डालमिया जी की भाषा में मेल-जोल अधिक है 
ग्रत: सात्विकता तथा साहित्यिकता कहीं-कहीं पर भाषा की दृष्टि से बिखर जाती है। 
सूफियाना अभिव्यक्ति होने के कारण आपके गीतों में प्राय:प्रहलीलता भी आ जाती है । 
हिन्दी गद्य की नई विधाग्रों के अ्रन्तंगत 'रिपोताज' शब्द मूलतः फ्रांसीसी भाषा 
से सम्बन्ध रखता है । संवाददाताओं की रिपोर्ट जब अपनी शली में कुछ साहित्यिकता 
का समावेश कर लेती हैं तब वह 'रिपोतार्ज' कहलाती है । रिपोर्ट 
रियोतार्ज का कुछ साहित्यिक संस्कार 'रिपोतार्ज' कहा जाता है ; यह भी कि 
द पत्रकारिता को साहित्य के निकट लाने वाला साधन 'रिपोताजं' के 
नामसे अ्भिहित किया जाता है। यथार्थ का रोचक वर्णान अ्रथवा किसी सत्य घटना का 
जन-प्रभावशाली चित्रण रिपोतार्ज का विशेष गुण है । इसको इस प्रकार भी कहा जा 
सकता है कि किसी घटना का इस प्रकारसे चित्रण करना कि उसकी सत्यता पढ़ने वाले 
की बुद्धि एवं उसके हृदय को एकदम प्रभावित कर डाले, 'रिपोतारं लिखने की सफलता 
का सबूत है और प्रभावित करने के लिये साहित्य की कल्पना एवं उसके कौतुहल का 
आधार लेना 'रिपोताज॑ लेखक को बड़ा श्रवश्यक होता है। लेखक की सफलता इसी में 
है कि वह अपने घटना-उद्द शय को कम से कम पंक्तियों में शाब्दिक कौशल द्वारा भ्रंकित 
कर दे । अधिक बड़ा 'रिपोता्ज' अधिक सफल नहीं कहा जा सकता। कहानी का कुतृहल 

































उन लक ह 5 कल लव दम मत पट लिए के 

















०५ .. हिन्दी गद्य के सोपान 


एवं निबन्ध का तथ्य 'रिपोतार्ज' का निरूपण ग्रहरा करता है। 'रिपोताजं लिखने में 
लेखक का सामाजिक एवं नैठिक उत्तरदायित्व प्रधान हुआ करता है | अतः “रिपोतार्ज 
खक को अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखकर जहां एक ओर अपने दृष्टिकोण में 
तटर्थ रहना अनिवाय॑ है, वहां उसकी रोचकता के जिये साहित्यिकता के दावे को भी. " 
अपनाता उसका एकमात्र ध्येय रहता है । | . 
हिन्दी गद्य-क्षेत्र में रिपोता्ज' का उदय बंगाल के श्रकाल के सभय से हुग्ना । 6 
वहां की दयनीय एवं हृदय-द्वावक दशा के प्रति कुछ साहित्यिकों ने 'रिपोताज लिखे। । 
फिर आजाद हिंद सेना, भारत-विभाजन एवं काह पीर-समस्या पर 'रिपोताज' लिखने 
की कला का विकास बढ़-चढ़ कर हुआ । हिन्दी [ रिपोतारजं' लिखने की सफलतम 
साधना श्री कन्हैयालालजी मिश्र 'प्रभाकर' की कही जायगी। उनके 'रिपोता्ज अपनी 
रोचक शैली, जनमय भाषा एवं तीखी सामरिक पकड़ को लेकर पाठक के लिये जहां 
क और मानवीय प्रगति की दशा-दिशा का संकेत देते हैं, वहां दूसरी और उनसे 
हमें श्रपनी नतिकता सामाजिकता पव॑ परिस्थितियों-समस्याओ्रों की सामयिकता की 
'परखने-परखाने की अनुप्रेरणा भी मिलती है। हिन्दी में मिश्र जी के रिपोता्ज' आजके 
समर्थ लेखकों को प्रेरित करने की दृष्टि से सफल कहे जायेंगे । “रिपोताज' के रवहूप का 
को पहचानने के लिए 'प्रभाकर' जी लिखित एक उदाहरण प्रस्तुत है-- पे 
“तेहुरू सबका प्यारा क्यों” शीर्षक से वे लिखते हैं-- 
एक बोले-- 'क्यों जी, कांग्रेस की हकूमत टूटने पर जवाहरलाल क्या... 
रेगा ? 
दसरे बोले --“करेगा क्‍या, बैठे-बैठे किताबें लिखेगाः और घाद करेगा इस दिनों... 
की शान को ३ 
दल के नेता ने बहते प्रवाह को एक भंठका दिया--“ना, ना, कांग्रेस हार : 
गई झ्लौर कोई दूसरी पार्टी जोत गई तो वह भी प्रधान मंत्री जवाहरलाल को ही. 
बनाएगी । 5 
..._ एक साहब गुर्रकर बोले--“क्यों, दूसरी पार्टी नेहरू को प्रधान मंत्री क्यों 
बनाएगी भला द ह 
उपरोक्त उदाहरण से साफ़ जाहिर है कि रिपोतार्ज में रोचक्ता होता उसका _ 
पहला गुण है । जन-उद्देइ्य एवं प्रभाव का होना दूसरा तथा साहित्यिकता का पुट _ 
होना उसका तीसरा गुण है और प्रधान है 'रिपोतार्ज' का समाचारयुक्त होता । द 
इस ओर प्रकाशचन्द्र गुप्त, रांगेय राघव अमृतराय एवं श्यामलाल अख्तर का. 
कार्य भी कुछ अच्छा चल रहा है। वर्तमान समाचारी एवं समस्याई युग की हल-चल 
में 'रिपोतार्ज' साहित्य के गद्य-प्रचार का सहज साधन बनेगा, इसकी पूरी झ्राश्ा की जा 
सकती है । 0 
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लव पा हक 30082 $> । न | मत कप हल 

उपरोक्त विवेचन को पढ़कर हम सह सह ही निष्कर्ष निकाल सकते हू कि 

वर्तमान गद्य के सोपान-साहित्य, भाषा, विषय, शैली एवं स्वरूप की दृष्टि से निरंतर किस 
बह है ३] 4 0 

प्रकार बनते गये हैं । हिदेन्गर 


£| 


का प्राचीनतम साहित्य राजस्थानी अ्राश्ञ श माता में 
प्राय: लिखा गया जिसमें अस्तव्यस्ता भरपूर है । तंत्वश्चात 
निष्क्े ब्रजमाषा गद्य लिखा गया जो टीकाग्रों एवं वर्त्तात्रों की 


भक्ति-परापरा में ही जकई कर रह गया--साहित्यिकता का उसमें 
कोई महत्व प्रतिपादित नहीं किया जां सकता । तलरचात चार महा सथी एवं दो राजों 


तथा ईसाइयों द्वारा हिन्दी खड़ीबोली गद्य का स्वरूप सापने आया जो उद्ृ-फ़ारसी 
भाषा के संघर्ष से काफी आहत किया गया । स्वामी दयानन्द, श्षद्धारात फिल्लोरी 
आदि हिन्दु संस्कृति एत्र हिन्दी भाषा के प्रतिष्ठापकों तथा साम्थ्थकों ने हिन्दी गद्य 
को कुछ प्रे रणा एवं प्रोत्साहन प्रदात किया और आधुनिक गद्य के निष्ठावान अवारक 
तथा साहित्य साधक पआारतेन्दु' का उद्स हुना और यहीं से साहित्यक खडीबोली गये 
के वत्तेमात नाटक, निबन्ध, कहानी, उपन्यास एवं समालोचता के अंदर विकासशील 
ग्रवस्था में प्रतिफलित हुए ' भारतेन्दु युग यद्यपि हिन्दी वर्तमान गय्र परम्परा का 
पहला छोर कहा जायमा ते द्ापि इस युग की भाषा भप्नोड़ एवं उसके विषय संक्रुचित 
सामाजिकरता, राष्द्रीयता, पौराशणिकता एवं एतिहासिकता की परिधि से बाहर नहीं 
आरा सके । फिर भी इस युग के लेखकों में जातीय गौरव तथा स्वाभिमान ज्वलंत रहा । 
साथ ही साहित्यिक गद्य लिखने की प्रवृत्ति श्रवर्य व्याउक बनी रही । भाषा एवं 
साहित्य के प्रिष्क्र-परिमार्जव की दृष्ठि से द्विविंदी युग अपना 'कऋश्दी का महत्व 
बनाता रहा । इतिवृत्त साहित्य के सजन का टदृष्टिकोश्ट अवात हुओझीां तो विषय 
तिरुपण में बौद्धिकता एवं सूक्ष्म दर्शिता का महत्व बतने लगा। द्विवेदीयुग में पत्र- 
पत्रिकाग्रों का चलन व्यापक बना । सरस्वती, इन्दु' एवं हंस आदि पत्रिकात्ं के 
प्रकाशन ने गद्य-साहित्य सूजन दो प्रभाव, प्रचार एवं दिशा-इंष्टि वी तीब्रता प्रदान 
की । इस युग के प्रतिनिधि लेखकों ने (प्रसाद, प्रेमचंद, मैयली शरण गुप्त आदि) 
साहित्य में जीवन इंष्टि एवं कजा सृष्टि का स्वरूगंकत किया । निरच्तर 
बढ़ते हुए श्रोद्योगिक, राष्ट्रीय, सामाजिक, जनवादी आन्दोलन एवं संघर्षों ने 
मानव जीवन के पहलूओं को वस्तु जगत के विश्लेषण एवं वैज्ञानिक तथ्यपूर्ण विचारों 
की ओर झुका दिया | फलत: यथार्थवादी साहित्व का सृजन आरम्भ हुझी । भीतरी 
जीवन के क्षोभ, अ्रभाव एवं उत्थान के भाव-मनोभाव उम्र होने लगे । साहित्य के 
बाहरी-भीतरी क्षेत्रमें इनका प्रभा पड़े व्रिना न रहा सका। अतः झनेकानेक वादों-प्रति 
वादों ते जन्म लिया । प्रगतिवाद ने वस्तु जगत वी क्रांति एवं नव्रीव जीवन सुल्यों 
का आवाहन किया तो छावावाद-- रहस्ववाद ने हृदय की जन भीरू, पलायन वृत्ति का 
परिचय दिया । मानव की बढ़ती हुई जीवन अ्पेक्षाओं ने आदमी की दृष्टि इन्द्रिय 


न 


|) 




















११० हिन्दी गद्य के सोपान 


तुष्टि प्रधान कर दी । साहित्य में इसकी प्रतिक्रिया जहाँ एक ओर माक्संवादी, रोटी- 


कपड़ा की तीर माय को लेकर अ्रभिव्यक्त हुई वहाँ दूसरी शोर युगं-फ्रायड की अंत्तपन 
की काम-कुण्ठा सम्बन्धी विक्ृत एवं विकलांग इच्छा-ईष्साएं भी साहित्य में लम्बे पाँव 
 पसारने लगीं। इन सबकी हलचल हम द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अपने साहित्य में 
भली प्रकार प्रकट हुई पाते हैं। और इसका एक बड़ा महत्व यही कहा जायगा कि 
हमारे हिंदी गद्य साहित्य को नई-नई ग्रपिव्यंजनाएँ, मान्यताएँ, स्वरूप-स्थापनाएँ तथा 
रंग-बिरंगी तकनिकल प्रयोगशालाएँ इन हलचलों की ही देन हैं। विदेशी साहित्य के 
गम्भीर सिद्धान्तों एवं शैलियों का प्रभाव भी हमारे साहित्य पर पड़ा। नई विधाओओं - 
संस्मरण, रिपोताज॑, गद्यगीत, भावचित्र एवं जीवनी ग्रादि--का जन्म पाइ्चात्य साहित्य 
का स्वरूपद्शन-मनन-चितन का परिणाम कहा जायगा । हमें यह कहते गये होता है 
कि हमारे गद्य साहित्य का आज चतु मुखी विकास हो रहा है। पत्र-पत्रिकाओं का विशेष 
प्रचलन झ्राज घर बेंठे हमें चित्र-विचित्र महत्वपूर्ण एवं जीवन-दर्शन सम्बन्धी साहित्य 
का परिचय दे रहा है । समाज शास्त्र, इतिहास, कला, संस्कृति यात्रा, भाषा विज्ञान, 
राजनीति, संस्कृति एवं सभ्यता सम्बन्धी गद्य साहित्य की दिनों-दिन वृद्धि इस बात 


का विश्वास प्रदान करती है कि वह दिन दूर नहीं जब हमारी खड़ीबोली के गद्य का... 
भ्रंतिम सोपान हमें उस उच्चतम्‌ स्थान पर लेजाकर खड़ा करेगा जहाँ से हम विश्व. 
साहित्य का सम्पूर्ण दर्शन कर सकेंगे एवं विश्वजनीन साहित्य प्रतिभाओं को अपनी... 


सद-प्रेरणशा एवं साधना का अवलम्बन प्रदान करेंगे। 


। 
है 
है! 

। 
हे 
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दूसरा अ्रध्याय 





व्युत्पत्ति ओर व्याख्या 


नाट्य विवेचन 
मानव के चरित्र का उत्थान-पतन अनुकरण से बहुत कुछ सम्बन्ध रखता है । 
अनुक रण की चेष्टाएँ मृत्त रूप में 'अभिनय' कहलाती हैं। अभिनय ' से मनुष्य के संस्कार, 
भाव एवं चरित्र का जीता-जागता परिचय हमें प्राप्त होता है । अनुकरण' की वृत्ति 
 शाइवत है| हम अनुकरण' उन्हीं बातों का करना चाहते हैं जो हमारे सुख-संवेदना 
आनन्द एवं चरित्र-विकास को बढ़ाने में सहयोगी हुआ करती हैं। 'अनुकरण' को 
प्रवृत्ति का सुक्ष्म झ्ामास हम पशु-पक्षियों तक में पाते हैं। चिड़िया का बच्चा उड़ने 
की लालसा में पंख फड़फड़ाता है, चुगा-छुगने के लिए अपनी चोंच नीचे करता है 
यह सब किस लिये ?--इसलिए, क्योंकि वह अपने माता-पिताओों एवं अन्य विहंगम 
सम्प्रदाय को वैसा करते हुए पाता है। स्वभावतः यह अनुकरण' हमें प्रिय बन जाता है 
'' उसके देखने मात्र से हम झात्मविभोर हो उठते हैं। अन्य अवनुकरणों की बात 
छोड़ कर हम नाठकीय अनुकरण। की बात यहाँ लिख रहे हैं। कहा जा सकता है कि 
कलात्मक भावना से जब हम किसी “अनुकरण' की अवस्था का साहित्यक श्रायोजन 
करते हैं तब वह नाव्य रचना का उक्रप्म बनता है। जब वह नाट्य रचना अपने 
विधानों को जन-साधारण के सामने प्रस्तुत करती है, तो बह प्रस्तुतीकरण अभिनय! 
कहलाता है। 'अनुकररण/' की अभिव्यक्ति को कलात्मक उपकरणों पात्र, कथोषकथन, 
चरित्र-चित्रण कथावस्तु, देशकाल, उद्देब्य, शेली, आदि से सजाकर एब जन-साधा- 
रख के भावों को उस अभिव्यक्ति के रस में डुबाने की प्रेषसयीता पेदा कर जब 
हम जनता के रंगमंच पर जिस सुध्टि को उपस्थित करते हैं वह सप्टि नाटकीय सफल 
सृष्टि कहलाती है। कहना होगा कि नाटक साहित्य की वह विधा है कि जिसकी कीर्ति के 
स्तंभ अभिनय एवं 'अनुकरण' हैं। कथानक, पात्र, चरित्र-चित्रशण, कथोपथन एवं उद्द श्य 
आ्रादि का समन्वय तो उपन्यास में भी देखने को मिलता है । कितु जो चीज़ उपन्यास 
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में नहीं है, और जो चीज़ उपन्यास से नाटक में बढ़कर है वह है, अभिनय का कौशल 
एवं 'प्रनुकरण' की कला । इस दृष्टि से उपन्यास की पहुँच पढ़ने वालों तक ही सीमित 
है किन्तु नाटक पढ़ने वालों एवं देखने वालों के बीच अपना व्यापक एवं प्रभावदेय, 
एवं रोचक महत्व-सेतु रखता है । वह दृष्य-काव्य इसीलिये कहा जाता है कि उसका _ 
'रस' सामान्य जन-समृह के मानस-धरातल पर रिमक्रिम करते हुए सावन के मेध 
जैसा बरसता हुग्रा प्रतीत होता है । नाटक की कथा, भाषा, शेली, पात्र एवं श्रन्य 
सभी प्रधान-गौणा वृत्तियाँ जन-प्रभिनय में अ्रपता मह॒त्व एवं मूल्य रखती हैं जद कि 
उपन्यास का मूल्य एवं महत्व श्राय- पाठक की रुचि एवं पहुँच तक ही सीमित है। 
हाँ चरित्र-चित्रसा के घात-प्रतिघातों का--कल्पना, भावना, मनोविश्लेषण अथवा चितन 
सम्बन्धी चित्रण करने में उपन्यास नाटक से कहीं अधिक सफल एवं स्वतन्‍्त्र होता है। 
किन्तु जहाँ तक नाटक की आदि एवं अंतिम सफलता की बातहू, उसके लिए निश्चय ही 
कहा जायगा कि उसे अभिनय (रंगमंच) एवं श्रनुकरण' (स्वाभाविक चरित्र-वृत्तियों) 
के प्रेवश के सर्वत्र अनुकूल होना चाहिये। इसी तथ्य का समर्थन विलियम हेनरी 
हडसन ( जी बेशा-िशाए-मप्८४5०॥ ॥ ने उपन्यास एवं बाटक की तुलना के प्रसंग 
में इस प्रकार किया हैं-- 
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- जा पफृ08 प्रशांणी ॥6 63एपक6प ईछ" ॥॥6 [पी रत्टाएणा 0 0॥6 देहहांए"/: 
का पींड 78४०७, [॥९ एएफआएफीशाशंजा बाते एा|0जएमशाला। एव & एीतए ध8 9. - 
98९8 वाया पा ग्राध8ह॥ कै एए8 ॥978 ॥97688प्र80]9ए7 (7९७॥९॥ तैलाहपर्ते8 
प्रछणा एप कियय 406 ए0फ्राफ्लालाशंजा बाते €ाउंत्ज्फ़ालाक 0 8 707०... श७ 
॥80ए86 $0 $प््कुछाए 067 0पा8९:४९४ 6 €5६ शक (४07)द0708 407 एछशाएी। 7 
तैशपए88 कापछी 06 वंड बा, शादे ॥6 फ्रा08 फकणफालछ'ए ती बलापओं, 
-कृशाईएक घल्ह | ग्र. €०प्रशा688 ८88९8 ली तेल फ्राहए० शिक्वते फछफछल्ला 
8008(08, ९ 88: पद 8०6 ॥+-७॥९ते प््7078॥6 +&७तै।58' ० [0 80067, एफ 
- रच 88 8 ॥एवशाड ह4ए8 76९0प्र86 $0 0प्ाः 097 ए0फछह९फ8 0 ब7९0॥शारशंता 

कब वसशाफल्दातता | तप वाबड्रातवकाणा! क्र 0680 छोश्क की टएलाए 


“कृीएइं8ट55. 0 ीछ 9उकातंड री हादाए 2888 07 विद 8/889७ +छ₹8९॥8- 
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80006 7787 26 60700शॉंए०0 88 7 76 श678 छ88 72 0०8८076 घ5 [9 80४05. 
(07--४9 ्राए0त7०707 ६0 (6 8परतष्र 0 ॥#96८/प्ा8. 7926 473,) 
हड्सन के उपरोक्त उद्धरण से जहाँ हम भली भाँति इस बात का समर्थन पाते 
है कि उपन्यास की गति इतिवृत्त (80९7 0 4866) घटनाओं एवं समस्याओं 
ग्रादि कों लेकर चलती है वहाँ नाटक की गति पात्रों के सजीव चरित्र-चित्रर को 
संगमंचः (80926) पर रंजित ढंग से उतारने में सफलता की झोध करती 
रहती है । साथ ही “8067067 अर्थात्‌ नाटकीय ्ृष्य की चरम सफलता यही है कि 
जब हम अनुभव करें मानो “ 8००77” अर्थात्‌ कार्यानुकरण सर्वेथा अपने अभिनय में 
खरा उतर गया है। रस अर्थात्‌ 0985 का आनन्द इसी स्थिति में प्राप्त होता 
है, नाटक की पूर्णता यहीं मानी जाती हैं। इस सबके निष्कर्पस्वरूप नाटक की, 
मेरी समझ से, यह परिभाषा कुछ अंशों तक अधिक स्पष्ट रहेगी कि साहित्य के अंत्तेंगत 
नाटक वह विधा है जिसमें मानवी जगत सम्बन्धी प्रद्ठत अनुकरण एवं उसका 
कलात्मक अभिनय पात्रों के कथोपकथन एवं चरित्र-चित्रण द्वारा सर्व-साधारण के लिए 
रोचक ढंग से अभिव्यक्त हो । जिसकी अभिव्यक्ति में मातव समाज भर 5 ने को कुछ समय 
के लिए उसी स्थिति में लिप्त पांकर आत्मविभोर हो उठे । उसके भाव-मनोभावों, 
घात-प्रतिघातों में अपने जीवन का ऐसा प्रतिवम्व देखे, जैसा किसी दर्षश में दरशित 
होता है । अभिनय, स्वरेंप एवं उसके साथ अन्य उपकरणों की अनिवार्यता को ध्यान 
में रखते हुए भरत मुनि ने नाटक की लोक उपयोगिता का प्रतिपादन इस प्रकार 


किया है -८ 
लाना भावोंपसस्पत्न नानावस्थान्तरात्मकत । 


द लोकवत्तानुकररां नादयमेतन्सया.. रतस्‌ --- 
प्र्थात्‌ नाता भावों से सम्पस्त, नाता अ्रवस्थाओं के चित्रण से संयुक्त, लोक- 
वृत्त का अनुकरण नाट्य है । 
वह ॒वाह्य वेषभूषा, अवस्था, क्रिया-व्यापार एवं अभिनय के सर्वथा अनुकूल 
हो--भरत मुनि आगे लिखने हैं-- 
द “वबयो5नुरूपः. प्रथमस्तु वेषों, 
वेषानुरूपइच गति प्रचारः । 
गतिप्रचारानुगत॑ च. पाठ्य, 
पाठ्यानुरूपोई$भिनषशच कार्य: ।! 
भारतीय दृष्टिकोण से ही नहीं, पर्चात्य मान्यता के अनुरूप, नाटक में सफल 
प्रभिनय, अनुकरण एवं जीवन के वास्तविक प्रतिबिम्ब का होना भी अ्रनिवाये है ।-८ 
निकिल का मत प्रस्तुत है: 
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/0/3./ मर 


नुकृति ताट्यस |” क्‍ 
पहले अध्याय में हम गद्य की प्रचलित विधाश्रों--नाटक उपन्यास, कहानी, 


निबन्ध, समालोचना, जीवनी, संस्मरण, भाव-चित्र, रिपोता् की _ 


प्रवेश प्रवृत्तियों और उनके विकास का विवेचन काल-क्रम से कर आये हैं । 


यहाँ हमें संक्षेप रूप में उनके स्वरूप और सिरद्धाँतों के विषय में भी. 


जाने लेना उपयुक्त रहेगा । 


/क्या9 8 & ०० रा प्र, & एयाए0/ 0 00प४:09, & एशीवल्यंग्र ते. 
जा ॒ (36079 6 प2#क09,) 

इस प्रकार नाटक लिखने की प्रवृत्ति एवं उसके खेले जाने का कौशल 
_विशेषतया अनुकरण एवं प्रभिनय-तत्वों से ग्रधिक घनिष्ट है। कहा भी है---'-अ्रवस्था- 









नाटक को व्युत्तत्ति और परिभाषा के विषय में प्राचीन-काल से गम्भीर विवे- 


चन होता चला आया है। उसकी व्युत्पत्ति, साहित्य की हृष्टि से, 


व्युत्पत्ति श्रौर॒ भ्राज से सेकड़ों वर्ष पुरानी है । हमारे नाटक को पंचम वेद कहा गया 


परिभाषा हैओर भरत मुनि का यह इलोक नाटक की प्राचीनतम्‌ उत्पत्ति श्र ध 
उसकी उपयोगिता का एक ज्वलन्त उदाहरण है--- हे 


“न संयोगो न तत्कर्म नाटयेउस्मितु यत्र हदयतें। 
सर्व शञास्त्रारि शिल्पारि कर्मारित विविधानि च ॥” 
विदेशों में भी नाटक की उत्पत्ति प्राचीवकाल से ही हुई मानी गई है । 


नाटक शब्द का एक प्राचीन नाम 'रूपक' भी है, जिसके विषय में कहा गया .. 
है-- रूपा रोपात्त, रूपकस ।--वस्तुतः मनोवैज्ञानिक हृष्टि से नाटक की उत्पत्ति मानव. 
की मनोरंजनात्मक अभिनय वृत्ति का परिणाम है । इसीलिये उसमें मनुष्य को अहम 


से संतुष्ट और स्निग्ध करने की क्षमता है। शायद तभी उसे कहा गया है--“ 


द काव्येषु 
नाठकसू रस्यसु । कै 


अ न 


सकता है--- 


कथानक नाठक का स्थूल होता है, चरित्र-चित्रण उसका प्राण, कथोपकथन 


उसके पाँव, भाषा-शेली उसका श्रंगार, रंगसंचीय अ्रभि 
उह् इय, पूरात्व, आनंद या लक्ष्य है--'रस' । क्‍ क्‍ 

..._ भारतीय दृष्टि से इसके तीन तत्व हैं--वस्तु, पात्र और रस । और इसके अ्रति- 
रिक्त, हमारे यहाँ अभिनय तत्वों की भी विशद विवेचना आचारयों ने अलग से की 


नय उसका सॉफल्य और उसका 


है। विदेशी मनीषियों ने उसके छः तत्व माने हैं--कथा-वस्तु, पात्र, कथोपकथन, 


रूपक़ के माध्यम से नाठक के तत्वों के विषय: में कुछ इस प्रकार भी कहा जा 


_देश-काल, उद्दे शय तथा शैली । मूलतः भारतीय तीन तत्वों में विदेशी छहों तत्व अन्तभूत _ 


हो जाते हैं। वस्तु में. कथावस्तु तथा देशकाल स्थान, पात्र में कथोपकंथनं, रस 
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में उढ़े इ्य निहित है। इसके साथ ही हमारे यहाँ के श्रभिनय-उपकररों के अंतंगत 
पाइचात्य शैली' का विधान लिया जा सकता है । 


कथावस्तु 

कथावस्तु के दो भेद हैं--पताका तथा प्रकरी । कथावस्तु के विकास में पाँच 
प्रवस्थाएँ (झपए6 8॥82863 0 [0०7००.०४7९7४) मानी गईं हैं--प्रारम्भ, विकास, 
चरम सीमा, उतार और अन्त । इन्हीं को भारतीय ढंग से--प्रारम्भ, प्रयत्न, प्रत्याशा, 
नियताप्ति तथा फलागम कहते हैं। कथावस्तु को रस में निमज्जित करने वाली, उसकी 
ओर बढ़ाने वाली और उसके प्रयोजन को सिद्ध करने वाली पाँच अ्रथ-प्रकृतियाँ (+7ए8 
 ह७०७7४8 ० 200) निर्धारित की गई हैं--बीज (9०77), बिन्दु, पताका 
(98006), प्रकरी ([70०067४0॥) और कार्य ([2९000 प९70676) । 

प्रकृतियों और श्रवस्थाओं में संयोग देने का कार्य 'संधियाँ' (वेंपरा0पर8) 
करती हैं। ये पाँच हैं--मुख संधि, प्र तिमुख संधि, गवे संधि, विभशे संधि, उपसंहार 
संधि । अभिनय के अनुरूप कथावस्तु को गम्य बनाने के लिये पाँच अर्थपिक्षक निर्धारित 
- किये गये हैं-- विष्कम्भक, चुलिका, अकाइय, अंकावतार और,प्रवेशक । 


कथावस्तु को तीन प्रकार से उपाजित माना है--अख्यात, _ उत्पाद्य और 
मिश्रित । 

इस प्रकार नाटकीय कथावस्तु का पूर्वीय झऔर पाइचात्य विधान खड़ा किया 
गया है | संक्षेप में यहाँ नाटकीय वैधानिक तत्वों को जान लेना आवश्यक है । 
'बस्तु या कथावस्तु--नाटककार के लिये कथावस्तु का सद-इनाव करता बड़ा अ्रनिवाय 
होता है । प्लाट अथवा कथावस्तु का अस्त-व्यस्त ग्रथवा असंगत होना श्रसाफल्य और 
हास्य का सूचक है । । 
झधिकारिक कथावस्तु (७7 ?00) 

... यह कथावस्तु धारावाहिक रूप से नाठक के भ्रंत तक चलती है । रस किवा 
उद्देश्य की जननी इसी को कहा जा सकता है। जैंसे रामचरित सम्बन्धी किसी भी 
नाटक में राम की कथा अधिकारिक कथावस्तु कहलाएगी । 
प्रासंगिक कथावस्तु (500-700) 

. मूल कथावस्तु के साथ उसकी सहायिका कै रूप में प्रासंगिक कथावस्तु चलती 
है.। इसका उहं श्य मूल कथावस्तु को अ्रधिक प्रोज्जवल, अधिक साधारणीकृत और 
अधिक प्रेषणीय बनाने का होता है । 
पताका (7[/80086) नल क्‍ 

5 बह प्रासंगिक कथावस्तु, जो मूल कथा के साथ मिलकर प्रायः अंत तक चले, 
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खताका' कहलाती है। 
प्रकरी ([70067() ु 
_ वह कथावस्तु जो मूल कथा के साथ चार क़दम चलकर संचारी-भाव की 
तरह विलीन हो जाये, 'अकरो' कहलाती है । 
प्रारम्भ (45008007 07 79047 ७०078) 
. कथावस्तु का एकदम खुलता हुआ रूप “प्रारम्भ कहा जाता है । 


विकास या प्रयत्व ( (070० 67 छिंशं।2 8०४४07 )--कथावस्तु के । 
: अंतर्गत नायक एवं खलनायक के संघर्ष के उपक्रम का नाम विकास! या 'प्रयत्न' है। 


चरम सीमा या प्राप्त्याशा ( (.7785 07 (/7ध85)--कथावस्तु के संघर्ष की 
अन्तिम सीढ़ी का नाम 'चरम सीमा' है । 


उतार या नियताप्ति (#9]॥2 4०(07)--कथावस्तु के लक्ष्य या “रस” 3 


के निश्चित साफल्य का जहाँ से झ्राभास हो, उसे उतार या “नियताप्ति” कहते हैं । 








न्त या फलागम (॥2070परश0676 07 (288(88(7'009 ) -जहाँ कथा- _ 
वस्तु के अंतिम लक्ष या रस का उद्घाटन हो जाता है, वह अ्रंत या फलागम कहलाता. 


है । प्रायः विदेशी नाटक 'दुखान्त' (77९४८०३) प्रधान होते हैं। किन्तु भारतीय _ 
प्राचीन ताटक परम्परा में प्रायः दुख्लान्त नाटक नहीं लिखे गये ; 'सुखान्त' (007609) 


प्रधान ही लिखे गये । इसका प्रधान काररा पूर्वीय एवं पाइ्चात्य जीवन' का कुछ भिन्न. 


सांस्कृतिक दृष्टिकोण रहा। हमारे यहाँ धर्म, श्र्थ, काम, मोक्ष का समन्वित कम, जीवन 
के अंतिम लक्ष आनन्द का सर्वेस्व माना गया है। और दुख वहाँ माना गया है जहाँ शुभ; 


कर्मों का शथिल्य है, और शेथिल्य का नाम जीवन नहीं । भ्रतः जीवन के रूपक “नाटक 


में हमारे प्राचीन भारतीय नाव्यकारों ने श्रादर्श जीवन का अभिनय ही श्रेयस्कर माना और 
ऐसे ही नाटक लिखे गये। किन्तु विदेशों में भौतिकवादी हृष्टिकोरा प्रधान रहा श्रौर हे 

वहाँ के श्रादि नाटकों का अभिनय और सृजन भी उन लोगों द्वारा हुआ जिनका जीवन 
जंगली जानवरों के शिकार-संधर्ष में जन्मा और पला । संक्षेप में, हमारे प्राचीन मनीषियों 
का दृष्टिकोरा जीवन के प्रति आस्थावादी, आदर्शवादी एवं पूर्ण आनंदवादी रहा । श्रतः है 
नाटकों में भी उसी की अ्रभिव्यंजना हुई और नाटक सुखान्त लिखे गए । किन्तु विदेशी - 
लोगों का जीवन के प्रति दृष्टिकोर संदेहवादी, संघर्षवादी और सर्वथा भौतिकवादी रहा. 


ओर तदनुरूप वहाँ दुखान्त नाटक लिखे गए। किन्तु हिन्दी वर्तमान नाटकों में जीवन 
का दुखान्त पक्ष भी पनप रहा है।.. क्‍ क्‍ पे 

: बिन्दु--प्रासंगिक 'प्रकरी” कथा को प्रस्तुत करने वाली स्थिति “विन्दु' कहलाती 
-है। इसका काये मूल कथा को बल प्रदान करना होता है । कक 
पताका--इसके द्वारा मूल कथा का प्रासंगिक कथा के साथ निरन्तर चलते 


५] 
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वाला सम्बन्ध जुड़ता है। जैसे शकुन्तला नाटक में विदूषक की लम्बी कथा है । 
प्रकरी (70 00676 )--अ्रासंगिक कथा औ्रौर मूल क़था के श्राकर्षेरणा को दृढ़ 
बनाने में कुछ समय तक 'प्रफरी का प्रस्तित्व स्थापित होता है । 
कार्य (9९07007678070)--ताटक के अ्रंतिम लक्ष्य की सिद्धि का नियोजक 
इस “कार्य! को कह सकते हैं । ' द 
सुख-संधि -- पहले रस सृष्टि की प्रतिच्छाया झुख्य संधि प्रगट करती है। 
द प्रतिमुख-संधि--ताटक के विकास की झाभा-जनक स्थिति को व्यक्त करने 
वाली प्रतिमख संधि होती है। द 
गर्भ-संधि--इसके द्वारा नाटक की साधना-सिद्धि पाने की सूचना मिलती है । 
विभर्श -संधि--इसके द्वारा नाटकीय कथा-वस्तु का घनत्व प्रकट होता है । 
उपसंहार-संधि-- इस संधि में नाटक का फल या प्रयोजन सिद्धि श्राप्त कर 
लेता है । । 
हृइय-कथा--ता ठक को उस कथा का ताम ह्ट्य कथा' है जिसका रंगमंच 
पर स्पष्ट अभिनय होता है । क्‍ 
द सूच्य--रंगमंच पर बहुत-सी त दिखायी जाने वालो कथा-वस्तु 'सूच्य' कहलाती 
है । किन्तु किसी भी प्रकार से किसी पात्र भ्रथवा साधन हारा उत्त कथा की सूचना दे 
दी जाती है । 
सूचना देने वाले साधन अ्र्थोपेक्षक' कहलाते हैं । 
विघकस्+क--विचित्र नीच-वर्ग के पात्रों द्वारा नाटक के प्रारम्भ में अथवा दो 
अ्रंकों के मध्यस्थल में कथा की संक्षिप्त सूचना भर दी जाती है । क्‍ 
... चुलिका--जो सूच्य कथा पट के भीतर से अथवा नेपथ्य से दी जाती है उसे 
नूलिका' कहते हैं । 
झ्रकस्थ--आगत अंक की कथा का संक्षिप्त सार कुछ बाहरी पात्रों द्वारा 
दिया जाता है । गत अंक की आगत अंक के साथ इसके द्वारा तारतम्यता जुड़ती हैं । 
अद्भा[वतार--पहले अंक के पात्र ही पुनः भीतर से बाहर आकर घटता-क्रम 
की सूचना देते हैं भौर सूच्य कथावस्यु का प्रतिपादन करते हैं । 
क्‍ प्रवेशक--विषकम्भक की भाँति दो प्ंकों के मध्य में एक पात्र आने वाली 
घटनाओं को कह जाता है । 
. प्रस्यात कथावस्तु--वह कथावस्तु जो पौरारिक, ऐतिहासिक एवं वरत्तोदिक 
पृष्ठ-भूमि पर आधारित होती है । 
उत्पाद्य--कल्पता पर आधारित कथावस्तु । 
घमिश्व--प्रख्यात और उत्पाय मिश्रित कथावस्तु । 
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कथावस्तु के तत्वों में अथे-प्रकृतियों, संधियों, श्रथेपिक्षक, आदि का कोई विशेष 
महत्व आ्राज स्वीकृत नहीं । श्राज के नाटकों की कथावस्तु भ्रौर उसकी विकास-क्रिया 
नाटककार की स्वछुन्द-वृत्ति का परिणाम है। किन्तु हाँ, उसे यह तो ध्यान रखना 


ही होता है कि कथावस्तु का चुनाव लोकसम्मत हो, उसका विकास 


व्यस्थित हो न्‍ 
ञ्र क-विभाजन (।)|ए807) 0 8006) 


नाटकीय कथावस्तु की व्यवस्थितता के निमित्त अंक-विभाजन का नियम है। 
अंक-विभाजन के द्वारा अभिनय सम्बन्धी घटनाओं को या कथावस्तु को समय, स्थान एवं 


कार्य की एकता में बांधा जाता है। विदेशी (['88 प्र7068--॥7१6 79806 &7ते. 


8007 ) संकलनत्रय' का निर्वाह इस अंक-वि भा जन के भ्रन्तर्गत भ्रा जाता है । 'संकलनत्रय' 
के विषय में संक्षिप्त विवेचन हम आगे दे रहे हैं। अनेकानेक दृश्यों, वातावरखणों, गीतों- 
वाद्यों की सुखद योजना, अंक-विभाजन के द्वारा सम्पन्त की जाती है। अंक- 


- विभाजन! का मूलोह श्य यह होता है ताकि नायक का चरित्र महान, अनुकरणीय और हर 
स्पष्ट हो और अंततः “रस' की निष्पत्ति हो, भाषा सरल हो, कथा एक वर्ष से अधिक _ 
की एक अंक में न हो। कार्यों का प्रदर्शन यथासमय हो, देशकाल, वातावरण और द 





स्थान का असन्तुलन न हो, अशुभ अब्ली ल हृश्य न हों। यह स्पष्ट है कि इस अंक-विभाजन 


के द्वारा हमारे यहाँ के आचार्यो ने विदेशी 'संकरूनत्रय” के नियम को तो अपने में 


अंतेभूत कर ही लिया है साथ ही उसमें विदेशी त्याज्य यथार्थ का समावेश न कर. 


आ्रादर्शोन्‍्मुखी यथार्थ का प्रतिपादन किया है। अंक-विभाजन इस प्रकार है-- 


४. विष्कंम्भक | 

गर्भाड़-जो अ्रक' बीच हो में शामिल हो जाय और जिसमें फल (कार्य) 
एवं बीज का पूर्वाभास मिले । _ 

झ्रकावतार--पहले अंक के अ्रंत में उसी के पात्रों द्वारा दूसरे अंक के 
सूचनोपराच्त जो आगे का अंक प्रस्तुत होता है, उसे 'प्रकावतार कहा जाता है । जैसे 
भारतेन्दु हरिश्चच्रक्ृत चन्द्रावली नाटक” का दूसरा अंक है । 

भर कमुख-वत्तेमान अ्रंक के किसी पात्र द्वारा अंत में उसी अंक की कोई 
बीती कथा का आने वाला आगामी परिचय सम्बन्धी 
कहलाता है। 
विष्कंभक--इसका अस्तित्व अ्रंक के प्रारम्भ में होता है । यह अतीत और 
 आगत की कड़ी जोड़ता है। नीच वर्ग के पात्र ही इस अंक में कार्य करते हैं। इसके 


द्वारा कथा सम्बन्धी काये, समय और स्थान का प्रबोध होता है। यही संकलनत्रय का 
 सृत्रधार कहा जा सकता है। . . 


स्थल 'अकमुख 
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पहले सामान्य अंक के ग्रतिरिक्त--१. गर्भाडू: २. अंकावतार ३. प्रंकमुख ४, 
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पात्र 
नाटक का प्रमुख पात्र नायक होता है, उसका विरोधी खल-नायक 
और फिर विभिन्‍न नायिकाएँ अथवा स्त्रियाँ होती हैं। इधर-उधर के पात्रों को भी 
नाटक में स्थान मिलता है। जिन्हें हम “भाड़े के पात्र' कह सकते हैं। नायक के चार 
भेद किये गये हैं--धीरोदात्त, धीरललित, धीरप्रशांत, धीरोद्धत । इनके अतिरिक्त 
चार भेद और भी हैं--अनुकूल नायक, दक्षिण नायक, धरृष्ट नायक और स्पष्ठ नायक । 
यह चारों भेद केवल श्र गारिक नाटकों में ही देखे जा सकते हैं, क्योंकि इनका सम्बन्ध 
विभिन्‍न प्रकार की नायिकाग्रों से होता है । * यिकाओ्रों के चार भेद किये गये हैं--- 
दिव्या, नुपतिनार, कुलस्त्री और गरिएका । तत्पश्चात इन्हीं के अनुसार नायिकाओं 
के नवीन तीन भेद और किये गये हैं--स्वकीया, परकोया ओर सामान्या । 
धीरोदात्त नायक - धीरोदात्त नायक का व्यक्तित्व महान्‌ और सात्विक होता है 
उसके गुर हैं-ओदाय, विनम्र नीति-आादशं-वीरत्वमय हृढ़-प्रतिज्ञ, संयमी आदि । इसके 
लिए भगवान राम जैसे पात्र लिये जा सकते हैं । 
द धीरललित--इस नायक के गुण हैं, शव गार, कला, कोमलता, सुख, ऐद्वर्य, 
भोग और सौंदर्य सम्बन्धी । इसके लिये दुष्यन्त जैसे पात्र लिए जा सकते हैं । 
धीरप्रशांव-धीरप्रशांत नायक के गुण हैं--दया, संतोष, शांति एवं सुख- 
दुःख समत्व सम्बन्धी । इसके लिए गाँधी जी ज॑से महापुरुष लिये जा सकते हैं । 
धीरोड्धत नाथयक--इस नायक में दोष की संख्या प्रधान होती है--छल, 
अहम्‌वादिता, उद्द॒ण्डता अभिमान, क़्रता का इसमें प्राधान्य होता है। इसके लिये 
रावण जैसे पात्र लिये जा सकते हैं। 
. झनुकूल नायक--यह नायक दृढ़, स्वकीया-प्रेमी होता है। आदर्श प्रेम करना 
इसका लक्ष्य होता है । भगवान राम इसी प्रकार के नायक कहे जा संकते हैं । 
द दक्षिण नायक--यह सभी स्त्रियों का समान प्रेमी होता है। रसिकता का 
इससे विशेष लगाव होता है । इसके लिये कृष्ण जेसे नायक लिये जा सकते हैं । 


.. धुष्ठ नायक--ये कर, उहण्ड, आ्रात्माभिमानी और निलंज्ज होता है । रावण 
का व्यक्तित्व इसका प्रमाण है । 


दठ नायक - यह छलिया नायक होता है। सभी स्त्रियों से प्रेम कपठ-द्धारा 
लाभ उठाता है और सामान्यतः छिप-छिपकर दुष्ट कार्य करता है। हार्डी के नाटक 
वेयर आफ केस्टरब्रिज' में 'सारजन्ट द्वाय' एक ऐसा ही पात्र है। 

ह नायिका--नताटक में प्रमुख नारी का पाठ नायिका द्वारा सम्पन्न होता है। 
स्वकीया नायिका नायक की पत्नी होती है, जेसे सीता जी । परकीया नायिका दूसरे की 
पत्नी या क्वाँरी युवती भी हो सकती है। जैसे---राधा । समान््या नायिका का चरित्र 
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 पतित होता है। प्रायः गणिकाएँ और रूपाजीवाएँ सामान्या नायिका कही जा 


सकती हैं। । 
भाड़े के पात्र--इसके श्रन्नगंत विदूषक, खल-प्रतिनायक आदि आते हैं। नौकर- 
चाकर आदि पात्र भी इसी कोटि में भ्राते हैं । सा 
इसके अतिरिक्त विदूषक एवं खल या प्रतिनायक का भी बड़ा महत्व है । 
विदृषक--अपनी विचित्र भेष भूषा द्वारा यह दर्शकों के हास्थ-मनोरंजन का 


साधन तो होता ही है, साथ ही यथावसर नायक को उचित परमाशं भी देता है। इससे 


नाटक ऊबात्मक नहीं बन पाता । 


खल या प्रतिनायक--नायक की उहं हय सफलता में यह अवरोध डालता हैं।। धि 
नाटक में घात-प्रतिघात उत्पन्न करने की दृष्टि से इसका चरित्र भी महत्वपूर्ण _ 


होता है । 


पात्रों का चरित्र-चित्रण प्रायः इस प्रकार प्रस्तुत होता है--कथोपकथन द्वारा... 


स्वगत्‌ कथन या आत्मभाषण (9959॥009) द्वारा और कार्य-कलाप द्वारा। किन्तु 
आजकल स्वगत या आत्म-भाषण का महत्व नहीं रहा। 


कथोपकथन--कथोपकथन द्वारा पात्रों का आान्तरिक चरित्र-पक्ष उद्घादित 
होता है, इससे उनके सद्‌-अ्रसद्‌ विचारों का भान होता 


स्वत कथन--स्वगत्‌ कथन द्वारा पात्रों के चेतन-अवचेतन मन की गुत्तयियाँ 
स्पष्ठ होती हैं । 
कायकलाप--इसके द्वारा पात्रों का वाह्म क्रियात्मक रूप स्पष्ट होता है। 
चिरत्र-चित्रण का यह प्रकार महत्वपूर्ण है । 
कथोपकथन--इसके तीन भेद हैं--नियतिश्राव्य, स्वश्राव्य और ब्रश्नाव्य | 
. नियतिश्राव्य--यह कथोपकथन सर्व-साधारण के सुनने का नहीं होता। अतः... 
रंगमंच के पात्र विशेष पात्रों से परस्पर वार्तालाप करते हैं, जो श्रवणशगोचर नहीं 


क्‍ होता । इसके दो भेद हैं--प्रपवारित और जनांतिक। 


श्रपवादित--जिन पात्रों से मुँह फेरकर दूसरे पात्र कुछ बात करते हैं, वह | 


अपवारित होता है। 


जनांतिक--तीन उँगलियों की ओट से कहा-सुना गया कथोपकथन जनांतिक 


कहलाता है | 
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सर्व श्राव्य--यह कथोपकथन सर्वे साधारख के सुनाने के लिये ही होता है, 
इसे बहुत महत्वपूर्ण कहा जायेगा । 
श्रश्नाव्य--यह कथोपकथन अपने झाप ही कोई पात्र विज्येष करता है। इसे 
स्वग॒त-आत्मगत्‌ कथन भी कहा जा सकता हैं । 
ताटक-रचना के श्रन्तर्गत यह अनिवार्य है कि कोई भी नाटक अपने देश 
की परिस्थितियों और उसके वातावरण के अनुकूल हो, प्रतिकूल नहीं। ताठक का 
चारित्रिक चित्रण, उसके साधन-प्रसाधन, उसके पात्र, उसकी कथा- 
देश-काल तथा वस्तु, उसका उद्दे इय और उसका विधान, निर्धारित कालक़म की 
वातावरण सीमा का अतिक्रमण न कर दे, ऐसा होना भी नाठक में 
श्रनिवार्य है । जैसे एक अंक के पदचात्‌ दूसरे में १०० वर्ष आगे की 
कथावस्तु न हो, भारत का पात्र चीन की भाषा और वहाँ के कार्य-कलाप प्रकाशित 
न करे । नाटक का वातावरण मुगल-कालीन हो, किन्तु उसके स्थान, साज-सज्जाएं 
गुप्तकालीन न हों । इससे नाटक की स्वाभाविकता मारी जायगी । | 
का सकलनन्रय 
... नाटक की सुव्यवस्था को बनाये रखने के लिए संकलनत्रय का विधान सव्वे-प्रथम 
 प्रीस से उदय हुआ था । ग्रीस के प्रचीन का लीन-ताठकों में प्राय: समय की एकता (४४0५9 
0 ॥7९) कार्य की एकता[ ए7॥609ए 0 8०४07) तथा स्थाव की एकता (एमए 
07 .09८6) का बड़ा ध्यान रक्खा जाता था। ग्रीस से बढ़कर इसका गधा इटली और 
फ्रॉस में फेला और फिर सवत्र यह कहा-सुना जाने लगा। ग्रीस में समय की एकता की 
दृष्टि से नाटक की अभिनय-अवधि पूरे दिन-दिन और रात-रात भर की होती थी । पूरे 
चौबींस घण्टों के कार्यों का अभिनय वहाँ के नाठकों में होता था। फिर फ्राँस में यह 
अवधि बढ़ाकर तीस-तीस घण्टे कर दी गई । इस प्रकार झ्भिनय की अवधि के अनु 
कूल कार्य की एकता स्वतः जुड़ी रही और इन दोनों के संयोग से स्थाव की एकता 
भी इसलिए बनी रही क्‍योंकि ग्रीस निवासी अपने नाटकों में अभिनय अपने ही 
इदें-गिद के क्रियाकलापों का किया करते थे। अतः स्थान की एकता का स्थाउन 
स्वभाविक रूप से अनिवार्य होगया। स्पष्टतः कार्य की एकता | पए7४ए ० 8०७०४) का 
अर्थ हुआ, दिन भर के कार्यों की एकसूत्रता का अभिनय । समय की एकता 
(ए75 ० ४6) का शर्थ हुआ, जिन कार्यों की जितनी अ्रवधि में सम्पन्नता हुई, 
उसकी सीमा । और स्थान की एकता (एमर09 ० 9]%०8) का श्र्थ हुआ, जिस 
स्थान पर दिन भर के कार्य हुए उसी स्थल पर उनका अभिनय । 
रो इस प्रकार संकलन-त्रय क्ा विधान ग्रीस, इटली एवं फ्राँस के प्राचीन ताठकों 
की तत्कालीन स्थिति, वृत्ति और सीमा के अ्रन्तेगत मान्य हुआ । वहाँ इसके मान्य 
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हो जाने का मुख्य कारण यह था, क्योंकि तब नाठकों के अभिनय और स॒जन की कोई 
कलात्मक रूपरेखा और परम्परा नहीं थी | वहाँ का सामाजिक जीवन विश्व खलित था । 
अतः हर परिवार मनोरंजनार्थ अपने दिनभर के आखेटादि जैसे कार्यों का भद्दा 
प्रदर्शन भेड़-बकरों की खालें ओढ़कर ही करने योग्य था। किसी भी प्रकार से निम्न- 
कोटि का मनोर जन प्राप्त करने का साधन उनका नाट्यग्रभिनय था । अ्रतः, काला- 
न्‍्तर में, विकसित होते हुए नाख्य-शिल्प में तत्कालीन संकलन-त्रथ' का विधान उसी 
प्रकार से स्वीकृत न हुआ और न वह लागू रह सका। श्राज संकलन-नत्रय के विषय में 
श्राचार्ों की धारणा का परिवर्तित पहलू यह है कि वे उसे नाटक के अनुरूप, किसी _ 
निश्चित समय, कार्य और स्थल के समन्वय का पयार्यवाची मानते हैं। तात्पय यह 

है कि अ्रब संकलन-त्रय उस नाख्य-विधान का नाम समझा जाता है जिससे नाटक 
की कथावस्तु श्लोर उसका व्यापार निश्चित समय और काय की एकता के अनुरूप हो। 
दूसरे शब्दों में नाटक का अभिनय, कथावस्तु, कार्यव्यापार, देशकालगत वाता- 
वरण की दृष्टि से पूर्णतः सफल ठहरे । उसमें कहीं कोई अ्रतिक्रम या श्रव्यवस्था दिख- 
लाई न पड़े । संकलन-त्रय क्या, हमारे यहाँ का भारतीय नाख्य-विधान अपने आप में 
ही इतना पूर्ण है कि उसमें संकलन-त्रय स्वतः अन्तंभूत रहता है। 


उद्देश्य था रस॒ 
ताटक रचना का उह् ब्य क्या है, इसके प्रति पाइचात्य एवं पूर्वीय मनीषियों 

का दृष्टिकोर, सामाजिक और साहित्यक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, भिन्न-भिन्न 
प्रकार का प्रतीत होता है। विदेशी आाचाय॑ मूलतः नाटक-रचना का उहहय उसके 
द्वारा सामाजिक यवार्थ स्थिति का चित्रण करना मानते हैं। जीवन के हर पहलू 
_का--विशेषतः दुखान्त घटना का--श्रभावशाली चित्रण करता ही वह नाटक 
_रचता का मुख्य ध्येय मानते हैं। अन्तंजगत की सद्‌-असद्‌ प्रवृत्तियों और संस्कारों का 
चघात-प्रतिघात नाटक के अभिनय में उतार कर रख देना ही उनके नाख्य-उद्द श्य की 
सफलता है। किन्तु इसके विपरीत भारतीय आराचार्थों ने नाटक-रचना का एक मात्र 
उद्द इय “रसाभिव्यक्ति या रसानुभ्‌ ति” कराना माना है। हमारे श्राचायों ने नाटक को 
समाज के आचार-विचारों को स्वच्छ बनाने वाले दर्पणा के रूप में देखा है। नाटक-रचना 
के उदय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसे पंचम वेद तक कह दिया. 
_ है। जहाँ उसके कलापक्ष या रसपक्ष की श्रोए्ठता में उन्होंने ' 'काव्येषु नाटक रस्यसू/ 
. कहा है, वहाँ उसकी उपदेयता के पक्ष में यहाँ तक कहा है-- हा 

“न संयोगो न तत्कर्म नादयेपस्मिन यत्र हृष्यते । 

सब श्ास्त्रारिण शिल्पानि कर्मारिं विविधानिच ।।” 
हमारे यहाँ नाठक को जाग्रत, पुनीत जीवन का “हरूपक ” माना गया है। उमसमें 
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सारी कलाएँ, सारे शास्त्र और सारे कर्म समाहित हैं। कहने का तात्पयं यह है कि भार- 
तीय नाख्य-रचना का उह्ं इय ऐहिंक जीवन का ही अभिनय मात्र अस्तुत करना नहीं, 
उसका उद्देश्य समुन्नत जीवन के धर्म, भ्रथं, काम और मोक्षे का आलोक बिखेरना है । 
आर उसी आलोक में दिव्य-जीवन का 'रस' या आनन्दामृते जास्य कहा गया है । संक्षेप 
में, जहाँ तक विदेशी नाव्य-सर्जन का उद्दे ब्य जीवन की व्याख्या-समस्त है, वह ठीक है । 
किन्तु जीवन की व्याख्या में जो मनुष्य की जचन्यताश्रं और निर्बलताओं का पक्ष है उसका 
उद्घाटन श्रे यस्कार नहीं । बरस, उसके स्थान पर जीवन के श्ालोकित-पक्ष का 3६ 
घाटन ही कल्याणकारी है । हमारे यहाँ जीवन के आलोकित-पक्ष को ध्यान में रखकर 
ही जीवन की व्याख्या नाटकों में प्रगट हुई है। रसों, विभावों, अनुभावों और 
सचारीभावों के माध्यम से भारतीय आचार्यों ने ताख्य-उद्दे श्य की गम्भीर विवेचना की 
है। यह ठीक है कि आ्रादश्शवादी देश और दृष्टिकोण होनेके कारण हमारे प्राचीन भारतीय 
नाटककारों ने अपने नाठकों में श्रभिजात्य अथवा उच्च, आ्रादशश-वर्गके जीवन का रूपक' ही 
प्रस्तुत किया है जिससे उनका देन ( 70 ) आज के ज॑से सामान्य वर्ग के जीवन- 
संघर्ष से बहुत दूर पड़ गया है ओर साथ ही उसमें भौतिक जगत की अनिवाय आव- 
इ्यकताओं का भ्राकलन भी नहीं हो सका है किन्तु इसकी वजह उस समय की नेस- 
_गिक शांतिपूर्ण, सुखमय स्थितियाँ भी रही होंगी । पर आधुनिक हिंदी-नाटकों में इस 
कमी की पूर्ति होती दिखलाई पड़ती है। इसी क्रम में यह भी जान लेना होगा कि 
विदेश सें विशेषतः तो दुखान्त-और ब्रावः सुखान्‍्त ताटकों का वर्गीकृत सर्जनात्मक 
दृष्टिकोण किस लिये बना और इसके विपरीत हमारे प्राचीन भारतीक नाव्य-यजन मेँ 
सुखान्तता अथवा रसानन्द की ही अभिव्यक्ति क्‍यों प्रधान रही । बात यह है कि विदेशों में 
नाटकीय परम्परा का छोर यूतान और रोम की परम्परा से बंधा रहा । हृत्ान यद्यपि रोम 
के ग्राधीन हुआ कितु कहाँ की सास्क्ृतिक चेतना रोम के ऊपर बआच्छादित हुई । प्रारम्भ 
में यूनानी नाटकों का सूजन धापिक कृत्यों-उपलक्षों के अन्तर्गत हुआ। प्राचीन धामिक 
मान्यताएँ, विशेषतः मानव के भय आर कल्याण कीं, ढंद्वात्मक प्रवुतिजनित थीं। 
डाइयोनिसस (2607 9868) देवता के भय और आधघ्रात को शमन करने के लिये 
और उसकी खुशी के लिए भोले-भाले वहाँ के लोग वर्षारम्भ में नाच-ताचकर वीभत्स 
भाव-मुद्रा ह्वारा रात-रात भर गीत गाया करते थे । मृत्यु की भयानकता के कारण उन 
लोगों से करुणा-भय के गम्भीर भावों का प्रस्फुटन प्रभावशाली होता था | और जब 
इस प्रकार वह अपने काल-देवता के प्रसन्न हो जाने की अनुभूति पा लेते थे तब 
वे सुखान्त नाव्य-नुत्य-गीत-उत्सव भी मना ते ये। इस प्रकार प्रारम्भ में विदेशी 
नाटकों और उत्तके अ्रभिवय का सूत्रपात हुओ। चूहा से रोम और रोम से सारे 
योरोप में यह परम्परा बढ़ती गई । आगे चलकर पादरियों के धामिक श्रभाव से भी 
इस प्रकार के नाठकों का प्रसार बढ़ीं । आगे चलकर शेक्सपीपर ने इस अकार के 
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नाटकों से कुछ आगे बढ़कर काम किया। किन्तु ॥788606%9, +श7ा707, शाह तथा «. 
व8८ श्रादि के तत्व बराबर रहे ही जिनका बहिष्कार रेनेसांस एवं रोमांटिक युग 
में हुआ | विवेक युग में यह परम्परा जर्जर हो चली और इव्सन,तथा शा आदि के द्वारा 
. एक नई जीवित-जाग्रत-स्वस्थ परम्परा का सूत्रपात्र हम विदेशी नाव्य-सृजन में पाते हैं। 
भारत में प्राचीन संस्कृत के नाटक दुखान्त नहीं रहे । कारण यह था कि हमारे यहां 
मानव जीवन को ईश्वर का अमित वरदान माना गया है। यदि उसके कर्म शच्छे' 
हैं, उसका चलन अच्छा है, तो दुःख कहाँ ? जीवन का दुःख कर्म-पतित होने का । 
प्रमाण है। महान्‌ पुरुष घटनाग्नों और दुर्भाग्य (९०7४8) से प्रभावित नहीं होते। 
उससे साहस के साथ संघर्ष करते हैं और लोक-समाज को निश्रे यस की विजय का. 
आरश-पाठ पढ़ाते हैं। एहिक जीवन की समस्याएं हमारे यहाँ तुच्छ मानी गई हैं। उसके. 
साथ पारलौकिक तत्वों का ही मूल्य महान है। महारे यहाँ “तमसोसा ज्योतिर्गमय 
को जीवन का महामंत्र माना गया है । ऐसी दछ्चा में दुःख की एकांत सत्ता का नाटक 
में किस भाँति प्रतिपादन या अ्रभिव्यंजन होता ? कुछ इन्हीं धारणाओ्रों से संस्कृत के... 
नाव्यकारों ने अपने नाटकों को दुखान्त होने से बचाया। आदर्श रूप में यह बात शुभ _ 

कही जायगी । किन्तु नाटकीय दृष्टि से इस बात ने कुछ शैथिल्य भी पैदा किया | वह 





यह कि सामान्य जीवन के घात-प्रतिघात, उलभी हुईं समस्याओ्रों का समाधान और 


वास्तविकता का उद्घाटन यहाँ के नाटकों में न हो सका । वे सांस्कृतिकता के स्वयं... 
ज्योति-स्तंम बनकर ही रह गये । जीवन के तले के अ्रन्धकार को वह दिग्दशित न कर 
सके । किन्तु आधुनिक काल में यह कमी पूरी हो रही है श्रौर लगता है कि बहुत 
शीघ्र ही हमारे यहाँ के नाटक भी पश्चात्य नाटकों की तरह जीवन-जगत की वास्त- 


विकताओ्रों को श्रेष्ठ रूप में प्रकट करेंगे और उनमें वह तत्व भी समाहित रहेंगे जो 


भारतीय घर्म-दर्शन-संस्क्ृति को भ्रमरता दिये रहे हैं-- वह तत्व हैं, पावन जीवन के... 
तत्व, महानन्द के तत्व, महासंकल्प के तत्व ! द 
नाटकीय सृष्टि के प्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने नाव्य शास्त्र में 
अभिनय को नाटक का एक विशेष तत्व माना है। वस्तुतः जब हम “रूपक' अथवा 
नाटक शब्द के अ्रथ को समझते हैं तभी उसकी अभिनयात्मक 
भ्रभिनय. अनिवार्याता हमें सहज ही ज्ञात हो जाती है। अँग्रेजी के प्ले! 

.. या 'ड्रामा' शब्द से भी ताठक के अभिनयमय होने का सीधा या _ 


_ तिरछा बोध हमें भ्रनिवार्यतः होता है । रूपक, नाटक, प्ले या ड्रामा कहने से यह साफ _ 


प्रतीत होता है कि रूपक रचने की महत्ता इसी में है कि विचित्र आकृति का प्रदर्शन 
हो, नाठक का प्रादुर्भाव 'नद' धातु से हुआ जिससे यह सहज बोध होता है कि किसी 
अनोखी कला का प्रेषण होगा, प्ले का अर्थ भी किसी मनोरंजक खेल-क्रीड़ा के प्रदर्शन 
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के साथ जुड़ा है । और हो न हो, ड़ामा शब्द की व्युत््पत्ति भी कभी ढोल (797पा0 ) 
बजाने, उछलने-कूदने श्रादि के प्रदर्शव के फलस्वरूप ही हुई हो। पर इतना तो अवरय है 
कि नाटक के साथ अभिनय का अन्तरंग और बहिरंग सम्बन्ध सृक्ष्मत: माना गया है 
और है। इसी तथ्य की पुष्टि के लिये सम्भवतः नाव्य शाह्त्रकार' ने लिखा है-- 
“आंगिको बाचिकदचेव आहाये! सात्विकस्तथा। 
जे यसावशितयों विप्राइचतुर्धा परिकल्पित: ॥” 
यों अ्रभिनय के चार अंग हुए--आरजिक, वांचिक, आहाये और सात्विक । 


१ आाज़िक--नाटक के पात्र किसी विशेष अभिव्यक्ति के प्रदर्शन के हेतु 
शारीरिक चेट्ठाएँ करते हैं, इसीका नाम आाज़िक अभिनय हसना, मह चिढ़ाना, 
हाथ-पाँव पीठना श्रादि आड्िक अभिनय के ही प्रकार हैं । 

२. वाचिक--वाचिक अभिनय से मतलब है किसी आंतरिक भाव को वाणी 
के द्वारा प्रदर्शन करना । जसे-हे राजन, हाय-हाय, ओ्ो-द्ो-हो भ्रादि । सम्बन्ध एवं विस्म- 
यादिबोधक शब्दों का कहना, बोलना, टेरना आदि वाचिक अभिनयान्तंगत हैं । वेद-पाठ, 
व्याकरण, छुंद-शास्त्र तथा पअ्रन्य प्रकार के संगीतादि सम्बन्धी विषय इसी वाचिक 
अभिनय से सम्बधित हैं । 

द ३. श्राहाय--शारीरिक ताठकीय वेषभूषा सम्बन्धी प्रदर्शन आहार झ्रभिनय के 
अन्तर्गत आता है। जाति, वर्ण, रंग-व्यवस्था, मुकुट, शाल-दुशाले, उत्तरीय तथा 
. समुचित प्रदर्शीय झ्राभूषणों का विधान आहाये अभिनय के अन्तर्गत ही आता है । 
. जैसे हम राम को वाटक में जिस रामोचित वेष-भूषा में देखेंगे--उनका मुकुट, धलुष- 
बाण, उनके वस्त्र अलंकारादि--वह सब झाहाये अभिनय के उपकररा होगे श्र उनका 
प्रस्तुत प्रदर्शन कहलाएगा आहार्य अभिनय । 

.._ ४. सात्विक-- सात्विक अभिनय एकमात्र विशुद्ध भावों के प्रदर्शन का कारण 
कहा जायगा। वाचिक या श्राज्धिक भ्रभिनय में तो कुछ कृत्रिमता होती है किन्तु सात्विक 
अभिनय में स्वाभाविकता ही महत्वपूर्ण होती हैं। विशेष परिस्थिति एवं वातावरण 
के प्रभावस्वरूप जो स्वेद, रोमांच, कम्प, अश्र्‌ पात्रों के प्रकट होते हैं वे स्वभाव- 
जन्य प्रतीत होते हैं। और वास्तव में इस प्रदर्शन का प्रभाव भी दर्शकों और सामा- 
जिकों पर पूरा पड़ता है, वे रसमय होते हैं। एक प्रकार से नाटकीय अभिनय में इस 
तत्व की निपुणुता का अर्थ है नाटक को अधिक से अधिक साधारणीकृत बताना 
रस की सृष्टि के अनुकूल सामर्थ्यवान बनाना । सफल पात्रों का परिचय भी सालविक 
अभिनय के द्वारा ही प्राप्त होता है । 
क्‍ 4 रंगमंच 


नाटक का व्यापक सम्बन्ध अभिनय से है और अभिनय के लिये जिस उचित 
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स्थान का स्थापन अथवा ऋुनाव किया जाता है उसका नाम 'रंग्ंच' है। हमारे यहाँ 
नाव्य-स़ि के पहले आचार्य भरत ने अपने नाटय-शांस्त्र ग्रंथ में रंगमंचीय विशेषता 
श्रौर उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए नाव्यशालाशों का वर्गीकरण किया है । 

. यह तीन प्रक्नार का है-- द 

१, व्यस्त--यह त्रिकोशाकार रंगमंच होता है । यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं 
माना गया । इसमें मामूली कोटि का अभिनय एवं कुछ सामान्य लोगों के निमित्त 
प्रदर्शन ही अभीष्ठ होता है । 

२. विकृष्ट--इस रंगमंच का स्थापन महत्वपूर्ण है। इसकी लम्बाई, चौड़ाई 
से दुगनी होती है ! इसके तीन भाग बतलाए गए हैं--नेपथ्य, रंगशीषं और रंगपीठ । 
रंगमंच पर जिन घटनाश्नरों को न दिखाकर सूचित भर किया जाता है वह स्थान 
कहलाता है नेपथ्य, श्र्थात्‌ परदे के पीछे वा शाग । नेपथ्य के पास का सजा-धजा, 
अभिनय की सामिग्री से पूर्ण भाग रंगशीषे कहलाता है। यहाँ पात्रों का बनाव- 
शुगार सम्पादित किया जाता है । रंगशीर्ष के आगे का भाग होता है रंगपीठ और 
यही नाटक के श्रभिनय का, जनता के रस लेने का प्रमुख भाग है। इसे अंग्रेजी में 
स्टेज” कहा जाता है। 

चंतुरक्कन--इस नास्यग्रह की लम्बाई-चौड़ाई समान होती है और यह वर्गाकार 
ढंग का बना होता है। इसका महत्व बड़े पैमाने पर है। किन्तु सामान्यतः इस प्रेक्षाग्रह 
का उपयोग नगण्य ही कहां जायगा। 

रंगमंच को श्रधिक उत्तम, आकर्षक एवं उपयोगी बनाने के लिये अनेकानेक 
५ उपकरणों-प्रसाधनों का संग्रह भी वांछित होता है, जिसकी व्यवस्था श्रनिवाय्य॑ होती 
है। वास्तव में रंगमंच फी उत्तमता-उपयोगिता नाटक के अभिनय को प्रभावशाली 
बनाने के लिए ही अनिवाये है । बिना अभ्रभिनय की उत्कृड़ता के नाटक रस-सिद्धान्त 
की दृष्टि से निम्तकोटि का ही कहा जायगा। हिंदी के नास्य-सूजन में सफलता का 
जो अभाव रहा है उसका कारण रंग्मंचीय शैथिल्य है। इसी कारण प्रसाद के 

श्रेष्ठ नाटक भी अवतक अ्रपना उच्चपद पाने में असमर्थ रहे हैं। यदि हिन्दी के रंगमंच 
: का विकास हो तो वाटकीय सृष्टि में अ्रभिनयात्मक तत्वों का शनैः-श्ने सामाहार होता 
जायगा और हिन्दी-साहित्य के लिए यह एक शुभ बात होगी। बैसे आज हमारे 
देश में ग्रनेक बड़ी-बड़ी साहित्यिक संस्थाएँ काम कर रही हैं। यदि वे चाहें और हिन्दी 
रंगमंच की श्लोर समुचित ध्यान दें तो निश्चय सफलता मिल सकती है। बहुत पूर्व, 
पारसी कम्पनियों के रंगमंच का यहाँ खूब बोलबाला था । चाहे कैसी भी भावना से. 
क्यों न हुआ किन्तु लगन के परिणाम स्वरूप पारसी कम्पनियों का संगमंच्‌ उत्तम रहा 


# 


ग्रद्यपि उनके नाठकों में सद-साहित्यिकता का पूरी तरह अभाव रहा | इन कम्पनियों 
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का उहं व्य व्यवसाय था। अतः, रंगमंत्रीय कला का विदुद्धरण न निखर सका, वह 

अस्वभाविक रहा । इधर कुछ धामिक सभा-संस्थान्रों में रंधयंच के साधन जुड़े किन्तु 

वह उच्चकोटि के साहित्यिक नाठकों के ऋचुछूल नहीं कहे जा सकते । छिने-जनत ने 

यद्यपि कोई नाठकीय रंगमंच का निर्माण नहों किया तथापि उसे देखकर हम रंगमंच 
हर 


निर्माण करने की तकनीक सी ने हैं । सिने रा जगत है 
करें और उस पर चलें तो निश्चय ही इहिद्दी नाठकों के झतुझून रंगमंच का निर्माण 


कल 
श्ट्‌  ज हा द 
कि जे ल्लेप देश की सरकार, शिक्षा-संस्द ज जाइए सा जिल्यच: 
या जा सकता | सक्षप्र स्ृ खाज 5६ [ सूरदाएंर शक्षबन्सस्लथा[<ऋ।य। 5३ 5 टू प्ल 7 


सांस्कृतिक संस्थाओ्रों की मिलकर हिंदी रंगमंच के निर्माण का काम सस्पादत करना 
चाहिये, इसी में श्रेय है ॒ 
वृत्तियां 
नाटक का अ्रभीष्ठ है रसानुभूति कराना समस्त नाठकों न इसी अभीष्ठ 
की सिद्धि के लिए रचाया जाता है। नाठक की रस-गति-विधि विषयक बातें वृत्तियाँ 
कहलाती हैं । रस का सम्बन्ध वृत्तियों से घनिष्ठ दतलाया गया है-- 
आुद्धारे कौशिक्ती वीरे सत्वत्यारभठी पुत्रः। 
रसे रोद्र च वीनत्से, वृत्ति सर्वत्न सारती ॥* 

श्र्थात्‌, श्ुद्धार रस में कौशकी, वीर रस में सात्वती, आरभटी रोदर भर 
वीभत्स रस में । किन्तु सभी रसों में भारती वृत्ति का प्रयोग होता है। पात्रों की 
चेष्टाएँ, उनकी वेशभूषा, कथावस्तु का चुनाव-डिस्तार आदि इन्हीं के द्वारा नियोजित 
एवं संचालित होता है । और फिर होती है भ्रभीए इष्ट की सिद्धि--रसनिष्पत्ति * इसी 
महत्व को ध्यान में रखते हुए भरत मुनि ने वृत्तियों को वाटक की माता कह दिया-' 

एता बुधज्ञ या वृत्तयों वनादय भातर:--ये ध्षेत्तियाँ चार हँ-- 

१ सात्वती वृत्ति--यह वृत्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत जीवन का 
वीरतत्व समाया होता है। दान, शोये, दया एवं दाक्षिण्य का भावरस प्रदर्शन ही 
इसका ध्येय है। वीर एवं अद्धभधत रस का इसी में परिपाक विशेष होता है । उसी के 
अनुकूल नाटक के पात्र, अभिनय और कथावस्तु का विधान रचा होता है । 

२ कोशिकीं वृत्ति--श्वज्भार रसराज की महत्ता का प्रदर्शन इसी वृत्ति के गर्भ 
से होता है । नृत्य, गीत हास-विलास के उपकरणा इसी वृत्ति के अंतर्गत जुट जाते हैं । 
पात्र, कथावस्तु, चरित्र-चित्रण, अभिनय आदि का कोमल विधान कोशिकी वृत्ति के 
अंतर्गत ही सम्पादित होता है । चत्री पात्रों की प्रधानता होती है। 

३ आरभटी वृत्ति--अद्भुत एवं रोद्र रस के उपकरण, पात्र, चरित्र-चित्रण, 
अभिनय, कथावस्तु, वेशभूषा वातावरण आदि का विधान इसी बृत्ति के अंतर्गत होता 
है । कौतृहल, संघर्ष, छल-छद॒म आदि का प्रदर्शन ही इसमें प्रधान होता है । 
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४ भारती वृत्ति--नाठक के सभी रसों के लिए इस वृत्ति का उपयोग कहा. 
गया है । विश्येषतः यह पुरुषपात्रों से सम्बन्धित है, स्त्रियों का इसमें नि+द है । वीभत्स 
पद्धति और करण रस के लिए यह विशेष महत्वपूर्ण है। वाठक में जो ज्ञारम्भिक कार्ये- 
प्रायोजन होते हैं उनका सम्बन्ध इय वृत्ति से जुड़ा होता है। संस्कृत वाणी प्रधान 
होती है । 

यों इन चारों वृत्तियों की नाठक में अधानता इसलिए निर्धारित की गई 
ताकि नाटकीय सृजन में एक व्यवस्थित दृष्टि बनी रह सके ओर उसके श्रभी ट्ट तथा 
अभिनय का सुलझा हुआ मानदण्ठ नाटककार के दिमाग में चढ़ा रहे । इन वृत्तिथों का 
विधान कहा गया है कि मधुकैटभ से युद्ध करते हुए विष्णु द्वारा स्थापित हुआा है। 
उद्भट आदि आचारयों ने न्‍्याथवृत्ति, फलसंविति, अन्यायवृत्ति आदि का विधान- 
विभाजन भी किया है। कितु प्रमुख ऊपर की चार ही हैं । 


रूपक * उपरूपक 


हमारे यहाँ 'नाट्य' शब्द ही व्यापक रहा है। फिर उससे गौर रूपक और रूपकों 


से भी गौरा है नाटक । 'नाटक', जिसे श्राज हम साहित्यिक विशेष विधा मानते-समझते.. 


हैं वह तो नाट्य या 'रूपक' का ही एक भेद मात्र है। 'नाट्य' को हमारे यहाँ इतना 
व्यापक और विशिष्ट माता गया है कि उसे शास्त्र” की संज्ञा से अभिहित किया 
गया है । ताथ्य-शास्त्राकार ने नास्य' के अंतंगत दो- भेद निर्धारित किये---१-- रूपक, 
२--उपरूपक । इनमें भी रूपकों के १० भेद हैं जिनमें 'नाटक' प्रथम और प्रधान है 

बाकी गोण । उपरूपकों के १८ भेद हैं जिनका आज या पूर्वकाल में भी कोई स्वतंत्र 
अस्तित्व स्थापित न हो सका । 


दस रूपक ये हैं --- 


१. मनाटदक--यह आज व्यापक अर्थ में नाटकीय सृष्टि के लिये मान्य है। इसे 
श्राज हम सम्पूर्ण नाट्य सृष्टि का विधायक कह सकते हैं। इसकी कथावस्तु ऐतिहासिक 
किवा पौराशिक होती है। पांच अंक होते हैं। इसमें चार वृत्तियां, पांच संधियां, धीरो- 


दात्त नायक और श्र गार, वीर या करुण रस प्रधान होते हैं। शकुन्तला ऐसा ही नाटक _ 


. है। किन्तु यह ध्यान रखने वाली बात है कि आज के नाटक या 797877& शास्त्रीय 
ढंग से निर्धारित साँचों के अनुसार नहीं लिखे जा रहे । लिखे भी नहीं जा सकते । क्योंकि 
श्राज का युग, वातावरण, समस्याएँ, जीवन की मान्यताएँ और घटनाओं के मूल्य-मोड़ 


बदल चुके हैं । नवीन दृष्टिकोश पुरानी परिभाषाश्रों-परम्परात्रों के सर्वथा अनुरूप चल... 


नहीं सकता । उसे नए साँचे चाहियें, नई कसौटी चाहियें । फिर भी हम यह नहीं कह 
सकते कि प्राचीन सिद्धान्त अ्नर्गल है । हाँ, उनमें नवीनता को भी जोड़ना होगा । 
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२ प्रकरण-इसका विधान भी नाटक जैसा ही होता है। किन्तु इसकी कथा- 
वस्तु कल्पित एवं प्रधान रस श् गार ही होता है। नायक प्रायः ब्राह्मण, बेश्य या मन्‍्त्री 
होगा और वह होगा धीरलदित या धीरप्रचान्‍नत | म्ृच्छुकटेक ऐसा ही नाठक है । 

२. भाण-यह हास्य रस प्रधान होता है। इसकी कथा कल्पित एवं उसमें 
एक ही पात्र की प्रधानता होती है। इसमें आाकाशोन्मुख कथन होता है। यह 'भेद' कुछ 
प्राधुनिक एकांकी नाठकों के कोटि का कहा जा सकता है। भारतेन्दु जी का “विषस्य- 
विषमोषधरम्‌” नाटक 'भाण' रूपक है । 

४. व्यायोग--इसमें एक अंक और केवल एक ही प्रधाव कथा होती है जो 
इतिहास एवं पुराण सम्मत हुआ करती हैं । पुरुष पात्र प्रधान होते हूँ, 
स्त्री चरित्र नगण्य । वीर रस प्रधान एवं रोौद गोण होता है| भारतेन्दु रचित 
'धनञ्जय विजय नाटक इसका उदाहरण है ! 

४. वीथी-- लीला सधुकर' 'वीथी' रूपक का उदाहरण है। इसका कथानक 
कल्पित होता है और इसमें व्यायोग की भाँति एक अंक होता है । किल्तु पात्र दो भी हो 
सकते हैं। रस श्गार प्रधान होता है, वीर समकक्षी । 


. ६. ससवकार--इसका कंथानक इतिहास सम्मत होगा है तथा तीन अंक में 
यह विभाजित होता है । इसमें श्ूगार रस प्रधान होता है तथा बारह नायक 
रहते हैं | देव-दानव का संबर्ध दिखाना कथानक का अभीष्ठ होता है किन्तु विजय देवों 
की ही दिखलाता शुभ माना जाता है। वैसे हर प्रकार का नायक अपने कृत्य के 
प्रनुकूल फल-कुफल प्राप्त करता है। इस प्रकार का भास रचित 'पंचरात्र रूपक 
कहा जा सकता है । 

७. प्रहलन-यह प्रसिद्ध हास्य रस प्रधान रूपक होता है। धारण एवं 
'प्रहसन' की' बहुत अंजों में साम्यता रहती है। इसके भी तीन भेद हैं--शुद्ध श्रहसत, 
दिक्वृत प्रहसन, और संकर प्रहसल । इस नाटक का उहं इय व्यंग्य-हास्य द्वारा किसी 
सामाजिक-धामिक भ्रादि अनीति-परम्परा पर कुठाराघात करना होता हैं । इसमें एक 
ही अंक होता है। इसे हम आधुनिक एकांकी नाटकों का पर्व रूप कह सकते हैं और 
यह भी कह सकते हैं कि एकांकी नाटक हमारे यहाँ विदेशी देन नहीं। हमारे यहाँ भी 
पहले इसी प्रकार के नाटक्कष लिखने को ग़्पने ढंग की परम्परा थी । भारतेन्दु के 
बहुत पूर्व लिखि 'वैंदिकी हिसा-हिंसा न भवति एवं अ्न्धेर नगरी प्रहसत इसका 
प्रमाण है।..... क्‍ द क्‍ 
८. अज्भु--इसकी कथा सामान्यतः इतिहास प्रसिद्ध होती है। एक. ग्रंक एवं 
करुण रस प्रधान होता है।कितु वीर एवं रोद् रस का भी समावेश होता है । 
शमभिष्ठा-ययाति', रूपक इसी भाँति का है । द 
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. ६. ईहामृग--इस रूपक का कोई उदाहरण तो उपलब्ध नहीं किन्तु इसमें कोई 
जन-प्रचलित कियां ऐतिहासिक कथा का आधार होता है। अंक चार होते हैं। तायक- 
प्रतिनायक के पारस्परिक संघर्ष के मध्य से कथानक उठान पाता है । इस प्रकार 
के से प्ले विदेशों में लिखे देखे जाते हैं जिनमें क्णा एवं भय (4 0॥7707' 8700 ७09) 
के भाव प्रधान होते हैं ।.वीर एवं करुण रस प्रधानता से अनुभव होते हैं । 

.. १०. डिम-सयह रौद रस प्रधान रूपक होता है। भअ्रदूभ्ुत रस भी गोरा रूप 


में विद्यमान हुआ लगता है । इसमें सभी टाइप के-- छली, देव, प्रेत, मानव आादि--पात्र 
होते हैं । कितु नायक उच्च कोटि का होता है। कौतृहल, रहस्यादिबोधक वातावरण 


की सृष्टि इस रूप में खूब हुई मिलती है | चार अंक होते हैं । 

उपझूपक--इतकी संख्या १८5 है। उपरूपक के भेदों का विषय आलोचना 
के उपयुक्त नहीं | अतः यहाँ उन्तके नाम ही जान लेना पर्याप्त होगा--१. नाटिका । 
२. गोष्टि। ३. त्रोटक । ४. संट्रक । ५. काव्य। -. प्रेड्डरा। ७. रासक । 
८. उललाप्य । ६. संलापक । १०. श्रीगदित । ११. नाट्यरसिक । १२. शिल्पक | 
१:. दुर्मल्लिका । १४. विलासिका | १५. हल्लीश । १६. प्रकरणिका। १७. भणिका। 
श्फ 





 अस्थानक | 


हिंदी में एकांकी नाटक लिखने की कला नवीन है गो कि संस्कृत 
साहित्य में अंक, भारा, ब्यायोग, प्रहतन आदि रूपक के भेद आधुनिक एकांकी नाठकों 
से थोड़ा-बहुत साम्य रखते प्रतीत होते हैं। कितु जिसे हम श्राज सफल श्रेणी का 
एकांकी कहते हैं उसका शिल्पविधात पाइ्चात्य प्रभाव और परिशाम का द्योतक है। 
आधुनिक एकांकियों में भारा, व्यायोग, प्रहतत और अंक आदि के अंग, रस, पात्र और 


सन्धियों का उपयोग नहीं देखा जाता। एकांकी नाटक की कथावस्तु अनिवायंतः न तो 


परम्परागत होनी चाहिये न ऐतिहासिक न. काल्पनिक वरन््‌ उसे तो जीवन थां समाज 
में जो कुछ घटनामय कहने को है, उसी के अनुरूप व्यक्त होना होता है । एक अंक 
में, कम से कम पात्रों में, कम से कम छब्दों में और अधिक से भ्रधिक प्रभाव को व्यक्त 
करने में जो एकांकी सफल हैं, वह सफल हैं। बड़े नाटकों का विधान बड़ा होता है है 
एकांकी नाठकों का विधान साधारण होता है । कितु बड़े नाटक में विवरणा-प्रदर्शन 
और श्रायोजन अतिरिक्त रूप में भी खप सकता है कितु एकांकी में ऐसी माँफी 


: नहाँ। वह एकांकीकार की भारी असफलता कहलाती है। वास्तव में एकांकीकार 
की नाटककार से अधिक शिल्प-सिद्ध होता चाहिये और अधिक सूक्ष्म हृष्ठा भी ! 


एकाकी नाटकों में उपकरणात्मक संकेत, सजावट, पात्र, स्थान, काल / प्रवेश, स्थिति 
श्रादि का परिचय निपुणता से देना होता है । इसके अ्रभाव में एकांकी का सुन्दर 





की रे 


एकांकी 
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प्रभितय सम्भव नहीं । एकांकी नाटकों की सबसे अधिक साधनीय-रीति है उसकी 
संवाद-शैली । एकांकी के संवाद भाषा की दृष्लि से जनोपप्रोगी, प्रभाव की दृष्ठि से 
सक्षम और उह्द श्य सिद्धि की दृष्टि से पैने होने चाहिए। बड़े नाटकों की भाँति यदि 
एकांकी का एक भी संवाद अंश बड़ा हो गया तो एकांकी की सामथ्य समाप्त हो 
जायगी । एकांकी चाटक का बड़े नाठकों की तुलना में वही .स्थान होता है जैसा 
उपन्यास की तुलना में लघु कहानी का । कहानी में कौतठुहुल और चमत्कार जिस्म 
प्रकार तीतन्र होता है इसी प्रकार एकांकी में भी होना चाहिये। इसके लिये एकांकी- 
कार को बड़ा विचारक और मननशील होना होता है । जब उसका प्रत्येक्त शब्द 
चमत्कारमय होगा, प्रत्येक पंक्ति प्रभावशाली द्वोगी, प्रत्येक पात्र दर्शक-सामाजिक 
का संगी होगा और उसकी प्रतिपाद्य धटना बिजली की तरह उसके मन से स्पर्श 
होगी-- तभी किसी एकांकी का महत्व होगा । सकलत-त्रय का ध्यात रखना एकांकी 
लिखने वाले को अनिवाये होता है। एकांकी की कथा सामाजिक, धामिक, सांस्कृतिक, 
काल्पनिक, ऐतिहासिक आदि सभी प्रकार की हो सकती है | कितु एकांकीकार की 


वैयक्तिक मनीषा का प्रकाद्य होना आवश्यक है। 


.... निस्संदेह आधुनिक हिंदी एकांकी नाटकों पर पाव्चात्य प्रभाव पड़ा है | कितु 
इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिये कि उसमें हमारी कुछ भी देन या मौलिकता 
नहीं है । रस, कथावस्तु पात्र आदि उपकरणों में हमारी सांस्कृतिक चेतना विद्यमान 
मिलती है । 


फ्री: 


एकांकी नाटकों का आज हमारे यहाँ खूब प्रचलन है ! इन नाटकों की सबसे 
बड़ी उपयोगिता यह है कि इनमें कम समय, क्र साधन और कम संलापारडि के द्वारा 
मनोरन्जन एवं किसी प्रकार की जनशिक्षा का भी उद्देह्य सम्पादन सुवास्ता से हो 
जाता हैं| हमारे हिंदी में एकांक्री लिखने की परम्परा भारतेन्दू द्वारा कुछ बनी । 
क्ितु भारतेन्दु और उनसे आगे के लेखकों के एक्कांकी रंगमंच के अनुकूल कम रहे। 
उनमें संस्कृत के प्रहसन, भाण झ्रादि रूपकों के तत्व ही अधिक हैं । उदाहरण के 
लिए भा रतेन्दु का 'विषस्य विषमौषधर्म्,माखनलाल चतुर्वेदी का कष्णाजु न युद्ध आ्रदि। 
क्रितु प्रसाद का 'एकघू ट' नाटक एकांकी शिल्प की दृष्ठि से सफल कहलाई जाने योग्य 
पहली कृति है । फ़िर रामकुमार वर्मा ने तो हिंदी एकांकी नाटकों की शिल्प-श्री वृद्धि 
में उत्कृष्ट कोटि का योगदान दिया । श्री जगदीश्चंद्रजी माथुर आधुनिक एकांकीकारों 
में उच्चकोटि का स्थान रखते हैं। उन्होंने जैसे एकरांकी नाठकों का प्रणयत्त किया 
है वह अपने शिल्प-विधान में अनूठे हैं और उनमें प्राचीन भारतीय संस्कृति तथा 
ग्राधुनिक प्रगति भावना का समन्वित भाव-दशत है । निस्‍्संदेह उनकी देन आधुनिक 
हिंदी क्‍ एकरॉकी जगत को एक वरदान है जो युगों तक आनेवाली एकांको 
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कारों की पीढ़ी क्रो दिशा-द्शित करती रहेंगी । गत एक युग से हिंदी एकांकी सृजन 
की आशातत प्रगति देखने को मिली है । सर्व श्री हरिकृष्ण प्र मी, भ्रुवनेश्वर प्रसाद, 
उदयशंकर भट्ट, देवराज दिनेश, उपेस्द्रनाथ अइ्क, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मीनारायण मिश्र 
ग्रादि एकांकीकारों ने इस ओर अमूल्य योगदान दिया है। इधर इन एकांकियों के 


रेडियो विभाग ने काफी सहयोग दिया है। उसके अनुकूल रंगमंच भी स्थापित हो रहे 
हैं, यह शुभ बात है । 

हिंदी आधुनिक एकांकी नाटकों पर पाइचात्य नाटककार इब्सन फिर वर्ना- 
डशा फिर गालंसवर्दी का प्रभाव विशेष है। न केवल एकांकी वरन सम्पूर्ण श्राधुनिक 


पड़ा हुआ है । यह कला की हृष्टिसे शुभ है। कितु सांस्कृतिक दृष्टि से प्रतिकूल भी है। 
ग्राधुनिक नाटक विशेषतः जीवन की मूलप्रवृत्तियों एवं यथार्थ समस्याओ्रों का चित्रण करते 


जिसका समय :४ वीं १५ वीं शताव्दी हैं,--एकांकी शैली से मिलते-जुलते भाव-नाटक 
लिखे गए। फिर १८ वीं शताब्दी में इसकी प्रगति कुछ भ्रधिक हो गई । और एकांकी 
न टकों का प्रदर्शन बड़े नाटकों से पृ करने की परम्परा-सी पड़ गई। तत्काल में 
जेकोबी का “बंदर का पंजा” एकांकी इतना जनप्रिय बता कि उससे यह सिद्ध हो 


मनोरंजन के साथ बिताना भी था। इब्सन एवं वनाडंशा ने एकांकी रचना-शिल्प 
_ उद्दद्य में एक क्रांति पैदा कर दी, उसे पूर्णतः जन-जीवन सम्मत बना दिया दिया। 
लोग उनसे प्रभावित हुए और कलान्तर में वह प्रभाव साहित्य के क्षेत्र में लोकव्यापी 


जगह-जगह घूम-धूमकर प्रचार कार्य किया गया। फलतः श्राज बड़े नाटकों की तुलना 
में एकांकियों का महत्व व्यापक है। एकांकी में जन-समाज के महत्व और उसकी मान्य- 
ताश्रों का मूल्य साफ़ प्रकट होता है । जनता उसके इसी गुर पर आकर्षित है।... 

. आधुनिक युग में सिनेमा (टाकीज) का.प्रचार व्यापक हैं । आज के जन-मनोरंजन 
का सर्वाधिक साधन सिनेमा है। सम्भवतः किसी भी युग और देश में ताटका हो 





प्रदर्शन और उन्नयन को व्यापक बनाने के लिए कालिजों, साहित्यिक संस्थाओं एवं 


भारतीय माटक जगत में शायद इब्सन और उनके अनुयायी विदेशी लेखकों का प्रभाव 


हैं। बेशक उनमें प्रभाव और शिल्प-साधन खूब है, कितु 'रस' नहीं । विद्रोह भावना का 

हन नाठकों में प्राधान्य है, निर्माण चेतना कम : फिर भी स्वाभाविकता, युग की मान्यता... 
एवं जीवन की अतांरिक श्रभिव्यक्ति इन नाठकों में सफलता पूर्वक हुई लगती है। 
इब्सन से पूर्व विदेश में भी एकांकी का यह रूप देखने को नहीं मिलता जैसा हम 
भ्राज वहाँ-यहाँ देखते हैं । पहले ग्रीक फिर सारे योरोप भर में, मध्यकाल के अच्तंगत- है 


गया कि एकांकी में बड़े नाठक की अपेक्षा अधिक मनोरंजन मिले सकता है। इस " 
समय तक एकांकी लिखने का उद्दं इय केवल दर्शकों का नाटक से पूर्व खाली समय को _ 





५५ 


हो गया । एकांकी नाटक को अधिक सफल बनाने के लिए अनेक सुधार अपनाए गए। ! 
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या, कोई भी मनोरंडन का साघन इतना लोकप्रिय नहीं रहा जितना आज सिनेमा 


7 


। सिनेमा एक प्रकार का नाठक ही है। किल्दु वास्तविक नाटक वे तुलना 
में उसका साफ़ अन्तर यहीं हैँ कि जहाँ नाटक की कथावस्त का चयन किसी विश्येष 
सार्थकता पर आधारित होता है वहाँ सिमेमा को कथावस्तु का चयन प्रायः ऋथ-उपाजन 
को ध्यान में रखते हुए केदल आराम मनोरंजन के धरातल पर किया जाता है। जिसके फल- 
स्वरूप नाटक की कंबावस्तु की भाँति यह किसी उच्च आदर्श की स्थाय 
नहीं हो पाता गोकि उसके लिए भव आवाज़ उठ रह 
इसके अतिरिवत नाटक के पात्र, उसके संवाद, उसका रंगमंच, उसका भाषाशेली 
ग्र 


विन्यास प्रादि का तात्विक संगठन सिनेसा की अपेक्षा कहीं अ्रधिक साहित्यिद, कहीं अ्रधिक 
सांस्कृतिक और कहीं अधिक रसात्मक होता है! डिल्तु इतना होने पर भी वाठक का 
अभिनय सिने मा की श्र ए्‌ झ्् ] घन ट्टी र्शिः ५ कु १ श्र र हवा हे | सिने प्रा व के हा प्य, उसकी 


साज-सज्जा, उसका कथासंगत वातावरण, ये सब बातें वांटक के अपक्षा कहां अधिक 
ग्राकर्षक एवं सुचारु ढंग से नियोजित होती हैं | फिर अ्रच्छे नाठक के अभितय के लिए 
समय-साधन की ग्रावदयक्रता अधिक होती है । साथ ही उसके प्रति उच्चकोटि की 
सास्कृतिक-सामाजिक जनता का तथा जन-मन्का उसकी झोर ध्यात होना भी आवश्यक 
है जिसके प्रति कोई शुभ प्रगति श्रबतक नहीं रही ! फिर नाटक की सम्पन्तताके लिए अच्छी- 
खासी गअर्थ-व्यवस्था थी अनिवाय हैं । और ८ टककारों को भी उस्के प्रति लगन और 


साथना करने की अ्रवधि-सुदिधा मिलतो & निवार्य है । कुछ इन्हीं कारण!) से नाटक 
वी प्रगति वांछित रूप में नहीं हो सकी । दूसरी झोर सिनेमा का निर्मारा, उसका 
प्रसार और उसका आयोजन व्यवस्थित, सम्पन्न वम्पतियों के अ गंत है । जनता और 
सरकार का सहयोग भी उस प्राप्त हं के प्रतिरिक्त उसका जन-टेद्स भी पाँच 
श्राने है आरम्भ हो जाता है जिसे मामूली दरजे का व्यवत्ति भी भेल सकता है और 


मज़े में तीन चण्टे चृत्य, * था का लुत्फ परदे की छायाओं से भोग सकता हैं। 
सिनेमा की भाषा, उसके वार्तालाप, उसकी घटनाएं सरल एव सुत्रोध होती हैं। कौतुहल 


प्रौर चमत्कार भी विद्यमान होता है। इन सब कार्खों से श्राज सिनेमा को धूम हूं 
और नाटक ठप है। किस्तु यह स्मरण रखना होगा कि जो वस्तु हम नाटक में या 


सकते हैं श्रोर सिनेमा में नहीं, बह हैं वास्तविक 'रस' की अनुभूति ! नाटक सजीव 
जीवन का सजीव पात्रों हारा अभितय है जबकि सिनेमा देखते हुए बृदम-से-दुदम भीय 


(१, 


है। राम का सजीव अ्रभिनय करने 
वाला पात्र स्वयं राम के श्ादश का प्रतिनिधित्व करता है। किन्तु वेजयन्तामाला में 
शकतला का चरित्र--मनोवेज्ञानिक सांस्कृतिक-का रणों के अनुकूल--सच्चाई से 
रसमय होकर खप जायागा और जिसे देखकर सामाजिद शात्मलीन हो जायेंगे, यह 
हरगिज़ नहीं कहा जा सकता । यह नहीं कि सिनेमा के दृश्यों में मनको प्रभावित करने 


न ४4 ५4 अर्थ कस, र 'ब्ककप 
नहीं भला सकता कि वह परछाईयों इख रहा 
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वाला गण न हो, वरन्‌ उसमें मत से भी आगे आत्मा को अभिभूृत करने वाला स्थाई 
गण नहीं मिलता । वह गण, जो नाटक में मिलना अ्रवर्यमेव है । सिनेमा एक नशा है, 


नाटक अनुष्ठान हैं। नशा आम है, श्रनुष्ठान विशेष है । 
रेडियो नाटक 

रेडियो के प्रचार से रेडियो नाटक का प्रसार भी खूब हुआ हैं । सिनेमा और 
नाटक अभिनय प्रधान होता है किन्तु रेडियो ताटक की विशेषता यह है कि ध्वनि- 
आधार पर उसके अभिनय की अनुभूति करादी जाती है। रेडियो नाटक एक प्रकार 
से श्रव्य-काव्य ही होता है। घव्ता, पात्र, समय, वेषभूषा, अनुभाव, भाव आदि का 
विधान और नाटकीय ह्व्य-चित्र बे वल संकेत से जतला दिये जाते हैं | विशुद्ध नाटकों 
की भाँति रेडियो नाठक पेचीदा नहीं होते । उनमें समय की पाबन्दी ओर साधन की 
कभी विशेष होती है। फिर भी विशुद्ध नाटक की भाँति रेडियो नाठक में मनोरंजन 
और आनन्द का पूर्ण प्राचुर्य नहीं होता । चूँक्ति रेडियो घर में ही सुना जा सकता है और 
नाटक देखने के लिए पूरा आयोजन, रथान और समय लगाना आवश्यक है इसलिए 
रेडियो नाटक की अपूर्णाता भी हमें उस में आनन्द लेने के लिए विवश्ञ करती है । 
रेडियो नाटक के अलावा रेडियो-रूपक भी झ्राज खूब सुनने को मिलते हैं । इन्हें अ्रग्रेजी 
में #९६। पघा'6 कहते हैं। यह कधोपकथन की एक-सूत्रता (१४४०४ ७।॥07)) पर चलते 
हैं। इनमें वाचिक चमत्कार और मनोरंजन खुब रहता है। फीचर में पात्र श्रधिक 
नहीं होते कितु उनका रंगढंग, संवाद और व्यंग्य-हास-परिहास अनूठा होता है । रेडियो 
कलाकारों ने इस श्रोर सराहनीय काम किया है। श्री चिरंजीत, भारतभूषरा शअ्रग्रवाल 
विष्णुप्रभाकर, दुष्यन्त कुमार, अश्क, उदयशंकर भट्ट, प्रभाकर मांचवे राजेन्द्रकुमार शर्मा 
आदि ने रेडियो नाटक एवं रूपक लिखने में सराहुतीय सफलता पाई है जिससे जनता 
की नाख्य वृत्ति विकसित हो रही है । होगी भी, यह कहा जा सकता है । 

आधुनिक युग में भाव नाव्य-कृतियाँ भी लिखी जा रही हैं। उनकी रचना पद्यमें 
ही प्राय: होती है । इनका उपयोग भी अभिनय के अनुकूल नहीं केवल रेडियो में ध्वनि- 
संगति के अनुसार किया जाता है। इनमें भावावेश के सहारे कम से कम पात्र 
_कथावरतु का सम्पादन करते हैं। श्री सुमित्रानन्दत पंत की 'ज्योत्सना' इसी ढंग की 
सफल कृति है। द द 

विशेष-- हिन्दी गद्य के सोपान' आध्याय में कालानुक्रम से हिन्दी-नाटक 
का विक्रास पठनीय 
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परिभाषा 


उपन्यास जीवन-जगत के किसी विचित्र घटनाक्रम का वह अलबस 
हैं जिसका प्रति-पन्‍ना खोलते हुए हमें उन सजीव चित्रों का परिचय मिलता 
है जो हमसे अपने चरित्र की आप व्याख्या करते प्रतीत होते हैं। 
परिचय सचमुच, उपन्यास में जो कुछ सत्य है, वह कोौतृहलमय है, कलात्मक 
है, कल्पनाजन्य है । किन्तु वह हमें छूता है, अभिभूत करता है, 
किसी ओर प्रेरित करता है। मु० प्रेमचंद ने उपन्यास की जो ये एरिभ्राघा की कि 
में उपन्यास को मानव-चरित्र का चित्र समझता हैँ। भाव-चरित्र पर प्रकाश 
डालना और उसको खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है ।--वास्तव में, यह 
परिभाषा उपन्या: व्या है, इसी की नहीं, वरन्‌ उसके रचात्मक उद्द बय को है--विशेषतः 
प्रेमचन्द जी की | डा० व्यामसुन्दरदास जी ने कहा कि “उपन्डास मनुष्य के वास्तविक 
जीवन की काल्पनिक कथा है। यह परिभाषा भी उपन्यास वया है, इसकी परिभाषा में 
इस लिए श्रपूर्णो है क्योंकि वास्तविक जीवन की काल्पनिक-कथा का कोई महत्व 
या श्रथे प्रतिपादित नहीं होता । जीवन तो ठोस ग्थ्थ-ग्राधार पर अ्रपती महत्ता रखता 
है, हवा में नहीं । उपन्यास क्‍या है, इसके लिए बाबू गुलाबराय जी की ये परिभाषा- 
श्रथंपूर्ण प्लौर स्मरणीय है-- 

“उपन्यास कार्य -कारण श्य खला में बंधा हुआ वह गद्य कथानक् है जिसमें 
अ्रपेक्षाकृत श्रधिक विस्तार तथा पेचीदगी के साथ वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व 
करने वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित वास्तविक काल्पनिक घटनाओं द्वारा मानव- 
जीवन के सत्य का रसात्मक रूप से उद्धाटन किया जाता है ।” 

सरल छाब्दों में हम कह सकते हैं कि उपन्यास वह रचना है जिसे कोई 
लेखक उस ढंग से लिखता है जिम ढँग से वह जीवन और समाज के किसी विशेष 
पहलू को देख-सममभ पाता है-। जीवन में बहुत कुछ हूटा-फूटा भी है, कुछ प्रनकहना 
भी है, कुछ अस्पष्ट भी है। इसके लिये उपन्यासकार बल्पना का सहयोग लेता हर 
उसके द्वारा वह उपन्यास के कथानक को पूर्ण करता है। इस प्रकार कल्पना से 
यथाथ को सुन्दर बनाना उसे पूरणंता देना, उपन्यासकार का अधिकार है | वह जो कुछ 
अस्पष्ठ है, श्रनकहना है उसे मनोव्ज्ञानिक तरीके से स्पष्ठ बनाता है, कहता है । 
इसलिए उपन्यास के कथ्य में गाग्भीर्य और चितन-दर्शन भी श्रा जाता है। उपन्यास 
बीती घटनाश्रों की पुर्नस्म ति दिलाता है। कुछ विवश्ण भी देता है, अत: वह इतिहास 
से भी मित्रता रखता प्रतीत होता है । मनोरंजन देना तो सम्पूर्ण साहित्य-सृष्ठि 
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का लक्ष्य है अतः इस मनोरंजन को प्रदान करने के लिये उपन्यास में काव्य की कल्पना, 
भावुकता और वर्णानात्मकदा भी स्वतः झा जाती है । 


हट 

प्राव्भाव और व्युत्पत्ति 

उपस्यास रचना वा प्रादर्भाव संसार के साहित्य कुछ में नत्रीन है | पूर्वकाल 

में, मुख्यतः नाटक, कविता, जीवनी, इतिहास एवं वार्ता-कथा आ्रादि साहित्यांग रचे 
जाते थे | कितु इस ढंग की कोई विशेष रचना नहीं जिसे आज हम ओपन्यासिक 
रचना कहते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं। भले ही पूर्वकाल में श्राज के जेसे उपन्यास 
हिखें गये कितु यह मानता होगा कि कथात्मक-अवृत्ति, जो उपन्यास की जननी है 
नृष्य में तब से रही आई है जब से वह जीवन में घटी घटनाश्रों को मन खोल 
कर, स्मृति के बल पर कहने के लिये लालायित हुआ । हम देखते हैं कि बालक चाहे 
कविता या नाटक या अन्य साहित्यांगों को सुनने-समझने में जी न लगाए कितु 
अपने बड़े-बूढ़ों तथा दादी-दादा से कोई मनोर॑जक व्हानी-- राजा-रानी की, बंदर 
मगरमच्छ की, देवी-देवता की-- सुनने को सदा समुत्सुक रहता है। मनोविज्ञान का 
प्राधार लेकर हम यह खोज कर सकते हैं कि मनुष्य क्री कथा सुनने वाली प्रवृत्ति 
उसकी भ्रज्ञात, उत्सुक और जिज्ञासु भावता का परिणाम है। स्वयं ये जीवन और 
इससे परे का जीवन भी अपने में एक रहस्यमय कथा-सूत्र है। सुनते हैं चीन में तो 





प्राज से हज़ारों वर्ष पूर्व जिस साहित्य की परम्परा मित्नती है वह कथा-साहहित्य की _ 


ही है । हमारे यहाँ संस्क्षत के साहित्यिकों, कवियों ने भी कथात्मक साहित्य लिखा है. 
उदाहरण स्वरूप कादम्बरी, दशकुमारचरित, स्वप्नवासवदत्ता, पंचतंत्र, बौद्ध जातक 
कथाओं आदि के ग्रथ मौजूद हैं। कादम्वरी, वासवदत्ता श्रादि रचनाओं की कहानियाँ तो 
अपने झ्राकार में इतनी वृहृद्‌ हैं कि उन्हें हम श्राज के शपन्यासिक कथानक की श्रेणी 
में ले सकते हैं | कहने का तात्पर्य यह है कि उपन्यास के मूलतत्व 'कथासूत्रः की 
परंपरा का बज पुराना है। वह तब से है जब से मनुष्य में अ्रपनली श्रपबीती का 
सुनाने वी प्रबल इच्छा पैदा हुई । हाँ, उपन्यास तब नहीं रचे गये। आधुनिक उपन्यास 
फा सूजन, सभ्यता, सामाजिकत। और बौद्धिकता-पस्राहित्यिकता की परिपक्व अवस्था 
का रूप है । पुराने कथा-साहित्य में जो कुछ मिलता है वह बहुत सूक्ष्म, बहुत पेचीदा, 
बहुत काल्पनिक और बहुत अस्तव्यस्त-सा है । उसमें उपन्यास के तत्वों का खोज 
लेना सम्भव नहीं। मुशी प्रेमचंद -के गोदान झौर गो्की के मदर उपन्यासों में जो 
कुछ है वह हम प्रार्च न चीनी कथा-साहित्य में नहीं पा सकते और नहीं पचतंत्र में, 

गीं द्ञकुमारचरित में । प्राचीनकाल में उपन्यास नहीं रचे गए। कथा-साहित्य के 
. नाम पर मनगढ़ंत वह कछ्ठानियाँ-क्रिस्से लिखे गये जिनका उद्द इ्य मनोरंजन था, 
जिनका लक्ष प्रतीकों के सहारे किसी आदर्श की ओर संकेत भर कर देना था । 





हिन्दी गद्य के सोपान श्र 
उनमें न तो जीवन संघर्ष के पात्र रहे, न युग समाज की ज्वलंत समस्या-कथा, न 
कोई गृढ़ आदर्श ! हाँ, कौतुहल उनमें खूब था जिसका स्थान श्राज मनोवैज्ञानिक- 
दर्शन और जीवन दहन ने ले लिया है । संक्षेप में, यद्यपि उपन्यास का प्रादुर्भाव 
बीज रूप में- कथा सूत्र की भावना से--उसी समय हो गया जब मनुष्य का शिशुमन 
किसी ऐसी बात को सुतने के लिये लालायित हुआ्आ जी उसका मनोरंजन कर सके या 
तब, जब मनुष्य ने किसी विचित्र घटना को सुनाने वाले संकल्प को शब्द दिये । कितु 
वह सब कुछ आधुनिक उपन्यास की कोटिका नहीं बना । निश्चय ही आधुनिक 
उपन्यास अपने सृजन में तवीन है, उसकी नवीनता है चरित्र-चित्रणण, वर्सुन, कथा- 
वस्तु शैली और उद्देश्य की नवीनता जो मनोरंजन एवं जीवन-दर्शत दोनों से 
सम्बन्धित है । 


उपन्यास शब्द की यदि संस्कृत विषयक व्युत्पत्ति सोची-समझी जाय तो 
समालोचकों की प्रचलित-उद्धरित ये उक्तियां “उपन्यास प्रसादनभ्र्‌ या “उपपत्ति कृतो 
हार्थः उपन्यास प्रकीतिति:, रक्‍्खी जा सकती है। किंतु इन उद्धरणों से किसी अर्थ की 
ऐसी प्रतीति नहीं होती जो श्राधुनिक “उपन्यास की प्रत्पत्ति को खुलासा कर सके । 
इन उक्तियों का सारांश यही निकलता है कि किसी बात को ठीक प्रकार से कहना 
ही उपन्यास है (उपपत्तिकृतोह्मयथं: ) या श्रसन्न कर देने वाली रचना को उपन्यास 
कहते हैं (उपन्‍्य(स संकीत्तितः) कितु प्रसन्न करना या कुछ ठीक-ठोक या स्पष्टता से 
कहना तो किसी भी साहित्यांग का गुरा है, उसकी व्युत्पत्ति की परिभाषा नहीं । पर 
इन उक्तियों से यह साफ प्रकट होता है कि उपन्यास रचना के उहृं श्य के प्रति हमारे 
यहाँ सोचा गया है, और सम्भवतः यह भी कि उस प्रकार की रचना करने का भी विचार 
किया गया हो जो उपन्यास कहलाई जाने योग्य हो सके क्योंकि उपन्यास में प्रसन्न 
करने और चरित्र-चित्रण का ठीक-ठीक वर्शंव करने का तरीका विशेष होता है । 
ग्रमरक के इलोक से “नियति: ध्षनकरलीकब चनोपन्य|समालीजने:” उपन्यास का अर्थ 
यही लग सकता है जो आधुनिक हिंदी के “बकक्‍तृता एवं व्याख्यान का है । जो कुछ 
भी हो प्राचीनकाल में कोई भी उपन्यास नहीं लिखा गया, अ्रतः इन उद्धरणों के 
आधार पर उपन्यास की व्युत्पत्ति का साम्य बिठलाना उचित नहीं । उपन्यास रचना- 
शिल्प नवीन है, अतः उसकी व्युत्पत्ति भी नवीन है। श्रग्रेजी में उपन्यास के लिये 
४०४०! शब्द प्रयुक्त होता है। अंग्रेजी के २१०४०! शब्द का अर “नया सर्वज्ञात है । 
लगता है वहां का नॉविल शब्द साहित्य की उस नई रचना के लिये प्रयुक्त हा जैसी 
पहले कभी न लिखी गई हो, उसकी कोई पूर्व परम्परा न हो और जो अपने उह् श्य, 
चित्रण-शैली में भी नवीन हो । फ्रांसीसी लेखक एबेल ने कहा, “8 ग0007 ए97086 
04% ००/४४४॥ ०0०70 भ्रर्थातु उपन्यास कुछ निश्चित सीमा में गद्यमय आख्यान 
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_है। वस्तुतः 0. 0०० 0॥०ए०॥०४ की इस उपन्यास विषयक परिभाषा में जैसे 
आधुनिक उपन्यास गिल्प-सजन की सारभूत परिभाषा समाई हुई है । झराख्यान' का 
श्र्थ है कोई कल्पित कहानी श्रौर वह लिखी कही गई हो गद्य में। शोर निश्चित सीमा 
से अर्थ यह कि उपन्यास की कहानी में सीमित विस्तार के साथ मनोरंजन, उद्देश्य 
और घटना चक्र एवं चरित्र-चित्रण की सिद्धि होती हो । नए ढंग की इस कथात्मक द 
सिद्धि का नाम ही नॉविल है। यहाँ एक बात ध्यान देने की यह है कि एबेल ने. 

उपन्यास में आख्यान या कथानक तत्व को बड़ा महत्व दिया है जिसका विवेचन आगे 
किया जायेगा । इंधर जब उपन्यास शब्द के हम खण्ड करते हैं तो उप--न्यास दो शब्दों 
का साफ़ योग पाते हैं। उप का अर्थ है समीप एवं न्यास का अथ है. स्थापन या 
रखना । दोनों के योग से साहित्य की जिस विधा का हम बोध पाते हैं उससे मतलब 
है कि वह विधा जो निकट-स्थापना करती है। इसका मतलब यही निकलता है कि 
उपन्यास वह नवीन विधा है जिसमें कोई कथानक बड़े 'उप' या समीप रूप में हमारे 
सामने स्थापित किया जाता है या रचकर प्रस्तुत किया जाता है । यह “निकट' शब्द का 


अर्थ गढ़ हो जाता है। उपन्यास में निकट क्या रखा जा सकता है ?--केवल उसका... 


कथानक, वह केथानक जो जीवन के समीप हो और जो अपनों स्थापना में. 
नवीन लगे, वह लगेगा भी । अ्रतः साहित्यिक दृष्टि से घुम फिर कर “उपन्यास' की 
व्युत्पत्ति हमें नवीन प्रतीत होती है और है भी उपन्यास श्राधुनिक काल में ही लिखी 
गई सई रीति-शैली की कथात्मक-रचना । स्पष्ट रूप में कह सकते हैं कि उपन्यास 
दब्द की व्युत्पत्ति गद्य की उस नवीन कथा प्रधान रचना के लिये हुई जिसमें नए ढंग 
से कुछ नई साहित्य-सामित्री या जीवन जनित कथावस्तु रखी जाय, स्थापित की 


जाय । 


तुलना 


उसन्यास्त रचना का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। उपन्यास में बाहरी-भीतरी जग, 
जीवन का प्रत्येक सत्य, प्रत्येक स्वप्त और उसकी प्रत्येक कल्पना एक सीमा तक 
सिमट कर व्यक्त हो सकती है । नॉविल की महत्ता पर 776 85प69 ० 27086 


7०४०४ लेख में हडसन ने बड़े उपयुक्त शब्दों द्वारा यों प्रकाश डाला है :-- 


| “व76 7076 0968 68 6जांड७708 . ॥0 +6 उ70७/6४६ जी ०0 धार 

एणा&0) 6ए6/"एफ/९/"6 धार &6 क। कं77658 ॥8ए8 ६87९४ 779. 7670 छापे ज़07067 

.. बफते 8 86 87680 एक्राग0'क्षात 07 #फ्राह्षण 88808 ढतते. 8७०व0ा8 
. [२०2० 329) 


सचमुच उपन्यास का क्षेत्र मानव-जीवन, समाज-विधान, संस्क्ृति-चेतना और 
इतिहास-दर्शन की सीमाओ्रों तक फैला हुआ है, पर तभी कि जब उपन्यासकार की मनीषा 
में बल हो। अस्तु--- थक ५ 





हिन्दी गद्य के सोपान...... श्३ & 


उपन्यास और नाटक 

उपन्यास और नाटक का साहश्य यह है कि दोनों में ही कथानक, पात्र, एवं 
कथोपकथन की योजना बहुत कुछ समान होती है। कितु नाटक और उपन्यास में 
असाहइश्य यह है कि नाटक अभिनय प्रधान होता है, उसकी सफलता-असफलता का 
मानदण्ड सुन्दर ओर श्रसुन्दर अ्भिनयमय होने में है जबकि उपन्याल केवल' पठनीय 
होता है; एकदम अभिनय रहित । और जहां भी उसका वर्रान-विवरण अभिनया- 
त्मक हुआ कि वह अस्वभाविक हो जायगा, उपन्यास का महत्व मर जायगा । नाटक 
में पात्र और उनका चरित्र अधिक प्रखर होता है। कितु उपन्यास के पात्र और 
. उनका चरित्र काफी संजीदा होता है। नाठक का उदृ श्य 'रस' पर आधारित है, 
उपन्यास का उद्दश्य जीवन की साथकता पर ! नाटककार का व्यक्तित्व नाठक में 
लोप रहता है और उपन्यासकार का व्यक्तित्व और जीवन ही उसके उपम्यास में व्यक्त 
होता हुआ लगता है। नाटक का प्रभाव उपन्यास की श्रपेक्षा तीब होता है | नाटक में 
साधारणीकरण का महत्व है, उपन्यास में कौतुहल का ! नाटक शिल्पमय अ्रधिक होता 
है उपन्यास सीधा-साधारण एवं वर्णनमय होता है | हडसन के शब्दों में नाटक 

(००४००ए०७व 47% है और उपन्यास ००६९४ "6७४४४ ! 


उपन्यास और कहानी 

उपन्यास शोर कहानी दोनों ही कथा-सम्मत साहित्यांग हैं। दोनों में बहुत 

कुछ साहश्य होते हुए भी मूल अंतर यह है कि कहानी का कथानक आदि से अंत तक 

एक और द्र तगामी होता है, छोटा होता है, अधिक प्रभावशाली होता है जबकि 

'उपन्यास का कथानक अंत तक अनेक उपकथागञ्रों से ज्ुडा, मंदगामी, विशालकाय श्र 

खूब मनोरंजक होता है । कहानी अंततः उद्दे इय प्रधान हो या न हो, यह कोई बात नहीं । 

. बरस उसकी सफलता तो अब यही मानी जा रही है कि वह अंततः जिज्ञासा पूर्णो 

अवस्था में ही पाठक को छोड़कर समाप्त हो जाय । कितु उपन्यास में अंततः किसी 

सामाजिक उद्देश्य की पूत्ति होना अनिवाये होता है। संक्षेप में, उपन्यास मानव जीवन 

के किसी पहलू का संश्लिप्ठ, सजीव, चरित्रमय चित्रण होता है जबकि कहानी किसी 
विज्लेष जीवन-घटना को चमत्कृत करने वाली सर्च लाइट होती है । 


उपन्यास ! इतिहास और जीवनी 


उपन्यास इतिहास और जीवनी में साहदय यह है कि इनमें घटनाओं का. 


उल्लेख कम अधिक रूप में कुछ एकसा रहता है । इनमें दूसरा साहश्य यह भी है कि 
इन्हें पढ़ंकर पाठक के हृदय को जीवन के किसी अज्ञात आदशे, अनौखे प्रेरण से 




















१३५ - हिन्दी गद्य के सोपान 
है। वस्तुतः है. ४0०७ 00०ए०॥०४ की इस उपन्यास विषयक परिभाषा में जैसे ' 
आधुनिक उपन्यास शिल्प-सुजन की सारभूत परिभाषा समाई हुई है । आख्यान' का 
अर्थ है कोई कल्पित कहानी और वह लिखी कही गई हो गद्य में। और निश्चित सीमा 
से अर्थ यह कि उपन्यास की कहानी में सीमित विस्तार के साथ मनोरंजन, उहश्य 
और घटना चक्र एवं चरित्र-चित्रण की सिद्धि होती हो । नए ढंग की इस कथात्मक 
सिद्धि का नाम ही नॉविल है। यहाँ एक बात ध्यान देने की यह है कि एबेल ने. 
उपस्यास में आख्यान या कथानक तत्व को बड़ा महत्व दिया है जिसका विवेचन आगे 
. किया जायेगा । इंधर जब उपन्यास शब्द के हम खण्ड करते हैं तो उप--न्यास दो शब्दों 
का साफ़ योग पाते हैं। उप का अर्थ है समीव एवं न्यास का श्रथं है स्थापन या 
रखना । दोनों के योग से साहित्य की जिस विधा का हम बोध पाते हैं उससे मतलब 
है कि वह विधा जो निकट-स्थापना करती है। इसका मतलब यही निकलता है कि 
उपन्यास वह नवीन विधा है जिसमें कोई कथानक बड़े 'उप' या समीप रूप में हमारे 
सामने स्थापित किया जाता है या रचकर प्रस्तुत किया जाता है । यह “निकट शब्द का 
प्रथ॑ गृढ़ हो जाता है। उपन्यास में निकट क्या रखा जा सकता है ?--केवल उसका 
कथानक, वह कंथानक जो जीवन के समीप हो और जो अपनी स्थापना में 


नवीन लगे, वह लगेगा भी । अ्रतः साहित्यिक दृष्टि से घुम फिर कर “उपन्यास की _ हक 


ब्युतत्ति हमें नवीन प्रतीत होती है और है भी उपन्यास आ्राधुनिक काल में ही लिखी 

गई मई रीति-शैली की कथात्मक-रचना । स्पष्ट रूप में कह सकते हैं कि उपन्यास 

शब्द की व्युत्पत्ति गद्य की उस नवीन कथा प्रधान रचना के लिये हुई जिसमें नए ढंग 

से कुछ नई साहित्य-सामिग्री या जीवन जनित कथावस्तु रक्खी जाय, स्थापित की 
जाय । 

तुलना 

उसन्यास रचना का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। उपन्यास में बाहरी-भीतरी जग, 

जीवन का प्रत्येक सत्य, प्रत्येक स्वप्न और उसकी प्रत्येक कल्पना एक सीमा तक 

सिमट कर व्यक्त हो सकती है । नॉविल की महत्ता पर “7४6 5॥0पत9ए ० 79/086 


269०० लेख में हडसन ने बड़े उपथुक्त शब्दों द्वारा यों प्रकाश डाला है :-- 


“वु॥6 ए0ए ७ 068 48 हजांड-8008  $0॥76 7067680 फ्री शा कार्ते 
छा0ा60 6ए९७"एफ676 काते 80 & ६768 ॥8ए6 467 0) गराछ्य छावते ज़07067 
बाते कक ६86 878७6 ए87078709 0० कप्राक्षा। 9888078 छत. 8०७४0०078 
(982० 729) 


क्‍ सचमुच उपन्यास का क्षेत्र मानव-जीवन, समाज-विधान, संस्क्ृति-चेतना और 
क्‍ इतिहास-दर्शन की सीमाओं तक फैला हुआ है, पर तभी कि जब उपन्यासकार की मनीषा 
में बल हो। अस्तु-- द 4 





हिन्दी गद्य के सोपान १३६ 


उपन्यास और नाटक 
पन्‍्यास और नाटक का साहद्य यह है कि दोनों में ही कथानक, पात्र, एवं 
थोपकथन की योजना बहुत कुछ समान होती है। कितु नाटक और उपन्यास में 
ग्साहश्य यह है कि नाटक अभिनय प्रधान होता है, उसकी सफलता-असफलता का 
मानदण्ड सुन्दर और श्रसुन्दर अ्रभिनयमय होने में है जबकि. उपन्याल केवल' पठनीय 
होता है; एकदम अभिनय रहित । और जहां भी उसका वर्रान-विवरण अभिनया- 
त्मक हुआ कि वह अस्वभाविक हो जायगा, उपन्यास का महत्व मर जायगा । नाठक 
में पात्र ओर उनका चरित्र अधिक प्रखर होता है। किंतु उपन्यास के पात्र और 
. उनका चरित्र काफी संजीदा होता है। नाटक का उद्देश्य “रस” पर आधारित है, 
उपन्यास का उद श्य जीवन की साथकता पर ! नाटककार का व्यक्तित्व नाठक में 
लोप रहता है और उपन्यासकार का व्यक्तित्व और जीवन ही उसके उपन्यास में व्यक्त 
होता हुआ लगता है । नाटक का प्रभाव उपन्यास की श्रपेक्षा तीब्र होता है । नाठक में 
साधारणीकरण का महत्व है, उपन्यास में कौतुहल का ! नाटक शिल्पमय अधिक होता 
है उपन्यास सीधा-साधाररण एवं वर्शानमय होता है | हडसन के झब्दों में नाटक 
._ ए०7७9०एणवें 075 है और उपन्यास +0०४४६ +86०७६7४ : 


उपन्यास और कहानी 


उपन्यास और कहानी दोनों ही कथा-सम्मत साहित्यांग हैं ! दोनों में बहुत 
कुछ साहद्य होते हुए भी मूल अंतर यह है कि कहानी का कथानक आदि से अंत तक 
एक और द्र तगामी होता है, छोटा होता है, अधिक प्रभावशाली होता है जबकि 
'उपन्यास का कथानक अंत तक अनेक उपकथाशरं से जुडा, मंदगामी, विशालकाय और 
“खूब मनोरंजक होता है । कहानी अंततः उह्द श्य प्रधान हो या न हो, यह कोई बात नहीं । 
वरन्‌ उसकी सफलता तो अ्रब यही मानी जा रही है कि वह अंततः जिज्ञासा पूरों 
अवस्था में ही पाठक को छोड़कर समाप्त हो जाय । कितु उपन्यास में अंततः किसी 
सामाजिक उहेह्य की पूत्ति होना अनिवाय होता है। संक्षेप में, उपन्यास मानव जीवन 
के किसी पहलू का संश्लिषप्ट, सजीव, चरित्रमय चित्रण होता है जबकि कहानी किसी 
विशेष जीवन-घटना को चमत्कृत करने वाली सर्च लाइट होती है । 


उपन्यास : इतिहास और जीवनी 


. उपन्यास इतिहास और जीवनी में साहदय यह है कि इनमें घटनाशों का 
उल्लेख कम अधिक रूप में कुछ एकसा रहता है । इनमें दूसरा साहइय यह भी है कि 
इन्हें पढ़ंकर पाठक के हृदय को जीवन के किसी भ्रज्ञात आदशे, अनौखे प्रेरण से 























१४० हिन्दी गद्यके सोपान 


साक्षात्कार होता प्रतीत होता है। वह अपने जीवन में उसकी संगति 3 यकतमक हैं। * 
फित इन तीनों में पारस्परिक असाहश्य यह है कि उपन्यास में घटना जड़ बनकर 
नहीं रहती । उसमें जाग्रत जीवन की धड़कन रहती है जब कि जीवनी या इतिहास 
में घटना जड़ होती है, केवल मृत तिथि-सम्बत्‌, स्थान, वातावरण की समाधि 
के रूप में । उपन्यास के पात्र काल्पनिक होकर भी हमारे संगी-से हमें लगते हैं किन्तु 
जीवनी या इतिहास के पात्र हमारे लिए अतीत बने रहते हैं। इतिहास के शिवाजी 
या जीवनी के बापू हमारे लिए गोदान के होरी नहीं हो सकते, हाँ, वे हमारी 
ब्रेरणा के प्रतीक बन सकते हैं । इतिहास में साहित्य की कल्पना का अंग बहिष्कृत 
होता है, उपन्यास में वह रस-बसा रहता है। संक्षेप में, उपन्यास एक प्रस्तुत मधुर 
हृष्य है और इतिहास या जीवनी अतीत का मधुर स्वप्न हैँ । फिर भी उपन्यास में 
जीवन चरित और इतिहास के तत्व निहित रहते हैं और उनकी सत्यता का प्रंदंशन 
उपन्यासकार कल्पना के प्रकाश में किया करता है । 


उपन्यास और चुगजीवन 

चू कि उपत्यास-रचना आधुनिक साहित्य में नवीन है और आधुनिक साहित्य _ के 

का मृल्य-मानदण्ड, युगजीवनके अनुकूल, प्राचीन साहित्य की श्रपेक्षा बहुत कुछ बदला हुआ. द 
है ग्रतः यह जान लेता भी अनिवार्य है कि उपन्यास रचता का सम्बन्ध युग-जीवन 
से कहाँ तक और कसा है । आज का युग और जीवन प्राचीन कालीन युग और जीवन 
की अपेक्षा अधिक समस्‍या प्रधान और जटिल है। प्रत्येक जीवन में जैसे युग की 
बदलती हुई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक हलचल मौजूद है। वौज्ञा- 
निक उन्नति ने नई-नई सभ्यता एवं प्रगति-अवनति की चिन्ताधारा को जन्म दिया है। . 
इधर काम-कुण्ठाशों तथा श्रर्थ-व्यवस्थाञ्रों ने जन-मन विश्लेषणकारी हृष्ठिकोण पैदा 
किया है। फलस्वरूप उपन्यास का आज जो कुछ भी प्रस्तुतीकरण हम देख रहे 
हैं वह युगजीवन के अनुकूल है, उसे होना भी चाहिए। मुन्शी प्रेमचन्द से पूर्वा 
हमारे यहाँ की औपन्यासिक उपलब्धि हवाई थी। देवकीनन्दन खन्नी एवं गहमरी 
आदि उपन्यासकारों ने सही श्रर्थों में उपन्यास नहीं लिखे, “अलिफलेला” जैसे अनर्गल 
किस्से बढ़े हैं। प्रेमचंद जी ने सव प्रथम उपन्यास सज़क के उद्देश्य को समझा, युग 
जीवन और उपन्यास के पारस्परिक सम्बन्ध को जाना । उन्होंने उपन्यास को जीवन 
से अलग नहीं समझा। अ्रतः उनके उपन्यासों में युग-जीवन इस प्रकार बोलता है जैसे 
ग्रमोफोन का रिकार्ड बोलता हो । उनके पश्चात युगजीवन का उपन्यास से सम्बन्ध 
अधिक सूक्ष्म और गहरा जुड़ता चला गया। प्रेमचंद ने प्रायः बाह्य जीवन की यथार्थ 
समस्याओं को आदर का अमृत उडेलते हुए भ्रपने उपन्यासों में प्रकट किया । कितु यह 
उपन्यास के विकास की एक दिशा थी। उनसे ग्रागे श्री जैनेनद्र और इलाचंद्र जोशी 
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« क्के उपन्यासों में जीवन की अतृप्त वासनाम्रों का भीतरा-पुरुष बोलउठा तो श्री चतुरसेध 


शास्त्री, वृ्दावनलाल वर्मा, के उपन्यासों में जीवत का स्वर्णिम इतिहास गा उठा । 
श्री यशपाल जी के उपन्‍न्यासों में जीवत का यथार्थ और अर्थ गरज उठा और 


श्री अज्ञेय जी का 'हेखर जीवन के मनोविज्ञान और कल्पना की ग्रन्यियाँ जोड़ने- 


खोलने लगा । अन्य प्रतिभाशओ्रों ने भी जीवन के राष्ट्रीय, प्रगतिशील, प्रेमातुर स्पंदनों 
को अपने उपन्यासों में व्यक्त किया । श्री उदयशंकर जी भट्ट ने अपने उपन्यासों में 
युगजीवन की यथाथे स्थितियों का व्यापक विश्लेषण करते हुए मानवी उच्च आददों 
की स्थापना की है। वे ऐसे उपन्यासकार हैं जो अपने उपन्यासों में युगजीवन के 
कल्याण को लाते का पूरा ब्रत स्थापित करते हैं । 

श्री गुरुकत्त ने जन-जीवन की सामान्य रोचकता बनाये रख कर अपने उप- 
न्‍्यासों द्वारा बहुतसी श्रतीत-तवीन यगजीवन की समस्याओ्रों को प्रकट किया है और 
सराहनीय योगदान दिया है। श्री भगवती चरण वर्मा ने युग-जीवन के विविध 
मानव-मोड़ों को अपने उपन्यासों में इंगित कर समाज का मार्गदर्शन किया है तो 
उपेन्द्रनाथ अइक ने सामाजिक सम-विषम वर्गवादी विभीषिकाओं पर कुठाराधात किया 


है । अंचल जी ने भी युग-जीवन की प्रगति को अपने उपन्यासों में वाणी देने 


का सफल प्रयास किया है। श्री आन दप्रकाश जैन ने इतिहास की नई परिभाषा को 
अपने उपन्यासों में सजाकर युग-जीवन की प्रगति की दिशा बतलाई है। योघेय 
जी ते अपने उपन्यासों में आदर्श युग-जीवन के स्वरशिम चित्र अंकित कर अपने 
उपन्यासों के माध्यम से जैसे मानवी अनुष्ठान की आ्राहुतियाँ दी हैं । श्री माधव्सिह 
दीपक ने राजस्थान के मस्थल में वीर-जीवन के बिखरे रक्त का तिलक जैसे युग 
जीवन के भाल पर लगाने का आह्वान आपने उपन्यास में किया है। कहने का तात्पये 
यह है कि प्रेमचंद जी और उनके पद्चात्‌ के उपन्यासकारों ने युग-जीवन के विविध 
पक्षों का उद्घाटन अपने उपन्यासों में किया है। आज हम युग-जीवन के अतिरिक्त 
उपन्यास की परिभाषा कहीं श्रन्‍्य नहीं पा सकते । जैसा युग-जीवन है और एक सीमा 
में यदि उसकी अभिव्यक्ति उपन्यास में है तो वहु सफल उपन्यास कहा जायगा,। 
यदि नहीं, तो वह उपन्यास का उपहास कहलाया जायगा। निस्संदेह उपन्यास और युग- 
जीवन की तुलना उनको व्यापक भ्र्थ में एक ही सिद्ध वाली करने बात होगी। उपन्यास 


युग-जीवन के किसी अंग विशेष का प्रभावशाली दर्शन है, यहु भी कहा जा सकता है । 


उपन्यासकार का व्यक्तित्व 

साहित्य के भिन्न अंगों के रचियता प्रायः झपना-अ्रपना भिन्न-भिन्न व्यक्तित्व 

रखते हैं ।. एक कवि के व्यक्तित्व में भावुकता ऋलकती है, तो एक समालोचक के 
व्यक्तित्व में गम्भीरता इसी प्रकार और औरों के प्रति कहा जा सकता है । इसका कारण 
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है भिन्‍नमानव स्वभाव : प्रायः स्वभाव से ही कोई कवि होता है कोई समालोचक और 


कोई कुछ और । इसी प्रकार उपन्यासकार का भी श्रपना एंक व्यक्तित्व होता है। 


उपन्यासकार की सामाजिक पैठ-पकड़ गहरी होती है ग्रतः उसके व्यक्तित्व 
में प्रतिभा की पूरी छाप साफ प्रकट होती है। प्रतिभा प्रत्येक साहित्य रचियता में 
होती है कितु उपन्यासकार की प्रतिभा उसके मौन-गम्भीर मुख पर प्रत्येक पल में 
भाँकती ग्तीत होती है । इसके अतिरिक्त उपन्यासकार के व्यक्तित्व रप भी युग-जीवन 
के प्रत्येक पहलू के भ्रध्नयन की जिज्ञासा छाई रहती है । उसकी ग्राँख और मनीषा 
उसकी प्रत्येक स्थिति में केन्द्रित दीखती है | उपन्यासकार के व्यक्तित्व के साथ हम 
देख सकते हैं एक चलती-फिरती हुईं वह संवेदनशीलता जो प्रत्येक दुखी को दिलासा 
देने रुक जाती है, अत्येक आतंक से खौल उठती है। संक्षेप में, सच्चे उपन्यासकार 
का व्यक्तित्व उसके हृदय-मस्तिष्क का सीधा, सरल, सहज परिचय होता है।... 


ओपन्यासिक तत्व 

साधारणतः उपन्यास के छ+सात तत्व निर्धारित किए गये हैं। यद्यपि यह झ्राव- 
इयक नहीं कि हर उपन्यास में ये निर्धारित तत्व होते ही हैं, या होने ही घाहिये या 
इतने ही होते हैं वरच्‌ इससे अ्रभीष्ट यही है कि सामान्यतः हम किसी उपन्यास की 
विवेचना इन तत्वों के आधार पर कर-समझ लें। नीचे इन तत्वों का संक्षिप्त 
विवेचन प्रस्तुत है। ये छः इस प्रकार हैं--१. कथानक, २. पात्र एवं उनका चरित्र, 
३. संवाद या कथोपषकथन ४. देशकाल एवं वातावरण, ५. शैली, ६. अ्भीष्ट या 
या उह्दं इय । 

इनका विवेचन इस प्रकार है--- ५ जी 

कथानक उपन्यास का सबसे प्रधान तत्व है। अस्तव्यस्त जीवन की परि- 
स्थितियों और घटनाओं पर विचार करते हुए बहुत से विचारकों का मत है कि 
उपन्यास में कथानक-तत्व कोई आवश्यक नहीं है । किन्तु यहाँ विचारणीय यह है कि 


जब तक कोई घटना या बात सिलसिलेवार कहने को हमारे पास ने होगी तो हम 


अपने श्रभीष्ठ को किस भाँति प्रकट या सिद्ध करेंगे। केवल वर्शामाला सीख लेने का 
मतलब यह नहीं कि हम अपने विचारों की भ्रभिव्यक्ति कर पाएंगे । उस वर्शामाला का 


उपयोग एकश्यखक्षा के द्वारा ही सम्भव है। जो महत्व भाव-विचारों के प्रदर्शन 


में शब्द-श्वु खला का है वही महत्व उपन्यास के अभीष़ प्र के प्रकटीकरण में कथानक 
. का है। फिर उपन्यास किसी कथा को नए, रोचक ्ौर औ्ौत्सुक्यपूर्णा ढंग से प्रस्तुत 

. करने वाला सांचा है। यह ठीक है कि युग-जीवन की घटनाएँ बहुत सारी होती हैं, वह 
पगपग पर बिखरी बिखराई भी होती हैं किन्तु क्या वे सभी ऐसी होती हैं जो एक- 
 इँपरे से कतई न जुड़ सकें, या उनमें से कुछेक की संगति, उत्तका मेल, उनकी इयत्ता 
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जीवन को प्रभावित न कर सके । बच्चे लकड़ी के रंगीन अस्तव्यस्त टुकड़ों को जोड़ 
कर भी बड़ा अच्छा-प्राकर्षक महल बनाकर खड़ा कर देते हैं। कहने का तात्पयें यह 
है कि भले ही युग-जीवन की बहुत-सी घटनाएँ छोड़ी जाती हैं किन्तु उपन्यास लिखने 
के लिए उन कुछ घटनाश्रों को चुतकर कथानक खड़ा करना परमावश्यक है जो अर्थ 
पूर्ण है, स्मरणीय है, उपादेय है । निश्चय ही कथानक के अभाव में उपन्यास के नाम 
पर जो कुछ भी लिखा जाना संम्भव होगा वह कोरा प्रलाप होगा। किन्तु यदि कथानक 
का चुनाव असंगत हुआ तो वह उपन्यासकार के श्रम-सृजन का मसिया बन सकेगा, 
उससे अधिक कुछ नहीं । कथानक का चुनाव उपन्यासकार की परिपक्षव प्रतिभा की 
माँग रखता है। यह चुनाव इतिहास, दर्शन, पुराण, समाज, व्यक्ति, परिवार मनो- 
विज्ञान और राजनीति श्रादि के किसी भी पहलू से किया जा सकता है । इसके आ्राधार 
पर हम किसी भी उपन्यास को ऐतिहासिक, सामाजिक, दाशनिक, पौरारिक, 
व्यक्तिपरक, पारिवारिक, मनोवैज्ञानिक और राजनंतिक प्रकार का कहते हैं 
कथानक के छुनाव में उपन्यासकार को सबसे पहले यह ध्यान रखना होता है कि उसका 
विषय युग-जीवन की किस सीमा तक अनुकूल है। कहीं ऐसा न हो कि उसका विषय है 
सामाजिक और वह कर रहा है कि संसार की सॉँस्कृतिक सीमा का अतिक्रमण । इससे 
उपन्यास की गति शिथिल और उलभी-पुलभी हो जायगी। कथानक के चुनाव में 
दूसरी बात यह ध्यान में रखनी जरूरी है कि उसका कथानक युग-जीवन के मुल्य और 
. उसकी मान्यताश्रों को ध्वस्त न कर दे, भुठला न दे । जैसे उपन्यासकार का विषय है 
भारतीय झादश-प्रेम का और वह चित्रण कर रहा है पाश्चात्य क्लब में चलने वाले डान्स 
का। इससे उपन्यास को स्वाभाविकता तथा उसकी वास्तविकता चुटकर रह जायगी। 
कथानक के चुनाव में तीसरी मुख्य दृष्टि इस ओर रखना आवश्यक है क्रि जिस कथानक 
का बधान बाँधा जा रहा है कहीं वह अनर्गल घटनाओं से तो नहीं जकड़ा जा रहा है । 
से कथानक का अभीष्ट तो है अनमेल विवाह की बुराइयाँ प्रदशित करना और उसके साथ 
ही कथानक से लिपट रही हैं वेश्याविवाह एवं सतीप्रथा की गुलछटें । इससे वास्तविक 
कथानक दम टूट जायगा और उपन्धास दो कोड़ी के मोल का रह जायगा। कथानक 
के चुनाव में चौथी ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसमें रोचकता, और सभ्य- 
मनोरंजन प्रधान रहे । प्रायः उपन्यास मनोरंजन के लिए पढ़े जाते हैं और मनोरंजन 
के भ्रुलावे में ही उपन्यासकार अपने कथानक में किसी उद्देश्य को समाहित कर 
जाता है। इसके लिए उपन्यासकार को कयानक के साथ कुछ संबद्ध अ्न्तंकथाएँ 
भी जोड़नी होती हैं कित्तु कहीं उनके जोड़ दिखलाई न पड़ जायें नहीं तो उपन्यास 
की कथा-श्इ खला ऋतभाना कर टूट जाएगी । इसके लिए उपन्यासकार को सुन्दर, 
स्वाभाविक कल्पना-सम्भावना (779877&00४ 7 4&7०9) का सहारा लेना होता 
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है । उसकी सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि वह किस उत्कृष्ट ढंग से अपने 
प्रतिपाथ कथानक एवं कल्पना में सम्भावना की ग्रंथि जोड़कर उसे सरस-मनोरंजक श्रौर 
 अभीष्ठ-सफल बना सकता है। संक्षेप में, कथानक के चयन, उसके विकास और 
: उसके अभीष्ट साफल्‍य के लिए उपन्यासकार को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि, गहरी पैठ और 
पर्याप्त गतिमयता रखनी होती है । प्रेम का घिसापिटा कथानक भी यदि सफल 
उपन्यासकार के प्रतिभा से टकरा गया तो उससे मौलिकृता और व्यापकता झा जायगी । 
किन्तु प्रायः उपन्यासकार की लिये सबसे बड़ी समस्या कथानक के ग्रहण और 
प्रस्तुत करने की होती है। इसमें कम ही उपन्यासक्रार सफल हो पाते हैं और उनकी 
असफलता ही सम्भवतः उन्हें कथानक की श्रोर से विरक्त होने को बाध्य करती हो 
कौन जाने ! क्‍ हु 

प्रायः उपन्यासकार अपने कथानक को भिन्न-भिन्न शैली में रखना पसंद करते 
हैं। यह बात उनकी वेयक्तिक रुचि और क्षमता पर निर्भर है। साधारणतः उपन्यासों में 
उपन्यासकार अपने कथानक को उस शैली में रखता है जिस शैली में कि हम सिनेमा 


में पर्दे पर चलती रील के कथानक से परिचित होते हैं, देखते हैं । इस दक्शा में उप- 


न्यासकार का व्यक्तित्व सिनेमा के श्रापरेटर की तरह का होता है। वह निर्लेपष होकर 
कथानक को लिखता चलता है। उसके पात्र, उनका चरित्र, उनकी घटनाएँ अपने आप 


हमें सब कुछ कहती-बताती चलती हैं। उदाहरण के लिए इलाचन्द्र जोशी का 'संन्‍्यासी' 


उपन्यास है | कितु यहाँ भी मौका मिलने पर उपन्यासकार अपने हृष्ठिकोश का संकेत 
कहीं दे ही जाता है। ऐसे उपन्याप्तों को कथात्मक शैली के उपन्यास कहा जाता है। 
कुछ उपन्यासकार किन्‍्हीं प्रतीकों के सहारे अपने कवानक को प्रस्तुत करते हैं, पर इस. 


ओर अधिक प्रगति नहीं देखी गई । कुछ उपन्यासकार अपने को केन्द्र मानकर ही... 


उपन्यास का कथानक प्रस्तुत करते हैं । इस कथानक में उपन्यासकार की सफलता इसी 
में है कि वह अपने व्यक्तित्व के श्रंश-अंश का विकेन्द्रीकरण करता चले। पर इस 
प्रकार के सफल उपन्यास कम ही लिखे गए हैं। यह उपन्यास एक प्रकार से झ्रात्मकथा 
का ओपन्यासिक रूपान्तर कहा जा सकता है। श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी का 'बाण भट्ठ 
की कथा तथा एक भन्य उपन्यास दिल की आग कुछ इसी प्रकार के उपन्यास हैं-। 
पत्रात्मक शेली में भी उपन्यास का कथानक प्रस्तुत किय्ना जाता है। कितु इस प्रकार के 
उपन्यासों में कथानक का क्रम प्राय: टूटा-टूटा सा लगने लगता है। श्री पाण्डेय बेचेन _ 


शर्मा उग्र का “चन्द हसीनों के खतुत' इसी प्रकार का पत्रात्मक शैली में लिखा ज्वलंत 
उपन्यास है। 


कथानक के स्वरूप एवं लक्ष के अ्रनुसार उपन्यास के दो भेद हैं :--- 
१० चरित्र-प्रधान--इस प्रकार के उपन्यातों में पात्रों की और उनके चरित्र- 
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शडआ 
चित्रण की प्रधानता होती है। पात्रों का चरित्र इतता गत्यात्मक (>प्ाल्षाशं८) 
होता है कि वे अपने इशारे पर घटनाओं को चलाते हैं। वातावरण का अंकन पातों 
के व्यक्तित्व से अ्भिभुत रहता है| अपने चरित्राघार पर ही पात्र सफल-अभ्रसफल होता 
है । मुन्शी प्रेमचन्द का 'गोदान' उपन्यास चरित्र प्रधान ही कहा जायगा। आधुनिक 
युग में चरित्र प्रधान उपन्यास लिखने का ही प्रचलत है ! 

२. घटना-प्रधान--इस प्रकार के उपन्धासों में घटना ही उपन्यास की जान 
होती है । प्रारम्भ में कोई घटना किसी पात्र के छुटपुट चरित्र से लिपटती है और 
शने: शने: वह इतनी हावी होती चली जाती है कि अंततः पात्र का अस्तित्व ही मिटा 
डालती है । पात्र कठपुतला बनकर रह जाता है और नियति या दुर्भाग्य >५७7)85) 
से पिस जाता है। इन उपन्यासों में मनोरंजन, कौतुहल एवं रोचकता का खूब चुहल 
रहता है | जासूसी, तिलस्म एवं एय्यारी के उपन्यास इसी कोटि में आते हैं । 
श्री देवकीनंदन खन्री का “चन्द्र कान्‍्ता इसी प्रकार का उपन्यास है | 

कितु यह ध्यान रहे कि चरित्र एवं घटवा-प्रधात उश्न्यासों का विवेचन करना 
श्रमसाध्य है। ग्रसल में घटना एवं चरित्र दोनों का जीवन में पारस्परिक बड़ा अटूट संग 
है । घटनाएं चरित्र का निर्माण भी करती हैं, उसे नष्ठ भी कर देती हैं। चरित्र 
चटनाओं से जीतता भी है, हारता भी है। #तः घटना एवं चरित्र प्रधान उपन्यास के 
विवेचन में अधिक से अ्रधिक ठोस तर्कों का आधार ही वॉछित है । 

कथानक के विषय की दृष्टि के अनुसार उपन्यास के निम्नलिखित भेद किये जा 
सकते हैं :--- 

१ सामाजिक--इन उपन्यासों का विषय प्रधानतः युग-जीवन और समाज- 
सम्मत होता है। सुधार, क्रांति, वर्ग-संघर्ष आदि का भाव-विवेचन इन उपन्यासों 
में प्रधान होता है । राधिका रमण प्रसाद सिंह का राम रहीम प्रेमचंद का 'कममभूमि एवं 
_“रंगभूमि' और प्रसाद का 'कंकाल! उपन्यास इसी कोटि के हैं। इंधर भ्रदरक जी का “बड़ी- 
“बड़ी आँखें, तथा यज्ञदत्त शर्मा का 'परिवार' उदयशंकर भट्ट का सागर लहरे श्र 
मनुष्य' सामाजिक कोटि के शअ्रच्छे उपन्यास हैं । 

२. ऐतिहासिक--इन उपन्यासों का विषय इतिहास की घटनाओं से 
सम्बन्धित होता है। कितु कथानक में वर्तमान युग-जीवन के आ्ादशे की संगति भी 
व्यक्त की जाती है! श्री वृन्दावनलाल वर्मा के 'गढ़कु डार, 'विराठा की पद्मिनी तथा 
चतुरसेन शास्त्री के बहुत से उपन्यास ऐतिहासिक कथानक और विषय से पूर्ण हैं । 
यथास्थल इन उपन्यासों में कल्पना के विषय की भी कोमल गाँठ जोड़ दी 
जाती है । द 

३. यथार्थवादी-मवोविश्लेषणवादी--इत उपन्यासों में जीवत के किसी नस्ल 
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पक्ष का उद्घाटन होता है। इनका विषय जीवन की असंगतियों और कुत्साप्रों से 


पूर्ण ही प्रायः होता है। श्री यशपाल जी का “मनुष्य के रूप' यथार्थवादी उपन्यास 
है कितु यशपाल जी की दृष्टि अ्रसंगतियों एवं कृत्साओं को मकिफोड़कर उनके मिटाने 


की है श्रौर मानव समाज की अ्रभावग्रस्त धांरणाश्रों को स्वस्थ बनाने वाली है। दि 
इस प्रकार के उपन्यासों का प्रधान विषय प्रेम, भूख, वासना ओर वर्ग-संघ्बमय . . 


है । इन उपन्यासों में फ्रायड एवं माक्स के भौतिक दर्शन का प्रभाव होता है। 
मनोविश्लेषण प्रधान उपन्यासों में काम-कुण्ठाश्रों का चिंतन गहरा होता है, 


कलात्मक भी, कितु रोगिल एवं भ्रस्वास्थ्यकारी होता है । सर्वश्री जेनेन्द्र तथा इलाचंद्र.... 


जोशी इस प्रकार के प्रमुख उपन्यासकार हैं । जेनेन्द्र जी के 'परख' 'त्यागपत्र” सुनीता' 
इलाचंद जोशी के 'सन्‍्यासी', पढें की रानी' उपन्यास प्रसिद्ध मनोविश्लेषणकारी 
उपन्यास हैं । नरोत्तम नागर ने भी इस प्रकार के उपन्यास लिखे हैं । 


श्रसल में मनोविश्लेषण प्रधान उपन्यासों में कलात्मक-चित्रण तो 
विदेशी अनुकरण की तुलना में आ पहुँचा है कितु उसमें भारतीय समाज-परिवार 


के श्रादर्श का ध्यान नहीं रकखा गया, यही असंगत है । इन उपन्‍्यासोंमें 
युग एवं फ्रायड के रोगग्रस्त, अ्रनेतिक काम-कुण्ठ के रहस्य खोलने का प्रयास. 


खूब हुआ है । कितु उनमें महत्तम समाज ए0].6७) का निर्माण या संकल्प 
छू भी नहीं गया हैं। यथार्थवादी उपच्यासों के श्रन्तर्गत राजनीति का विषय भी जुड़ _ 
गया है। यह राजनीति प्रायः कौटिल्य अश्रथवा अ्रशोक द्वारा प्रतिपादित भारतीय 


राजनीति नहीं, कम्यूनिस्ट टाइप की राजनीति है । प्रारम्भ में यशपाल जीने इस 


प्रकार के उपन्यास खूब लिखे हैं, जैसे 'दादा कामरेड', 'पार्टी' 'कामरेड' श्रादि। राजनीति... 
में गांघीवादी विचारधाराश्रों का प्रभाव तो हम मु० प्रेमचंद के उपन्‍्यासों में भी देखते 


हैं कितु श्रभी हाल में श्री भगवती चरण वर्मा ने अ्रपने 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते” उपन्यास में ४ 
आज की प्रायः राजनीतिक सभी विचारधारा का संगठन कर दिखाया है जिसमें हा 
_गांधीवाद का आग्रह वशेष लगता है । अंततः इस क्रम में हम भ्रज्ञेय जी के विषय में 


कहेंगे । अज्ञेय जी ने श्रपने शेखर” एक जीवनी को लिखकर हिंदी उपन्या्ष जगत को 


एक नूतन चिताघारा, दृष्टि एवं दर्शन से अ्रवगत कराया जिसमें जीवन के खण्ड-खण्ड 
 भाव-विचार, यथार्थ, श्रादर्श श्लौर नीति-नियम का भाव-कल्पना तथा बुद्धि संगत 


प्रेषण है। यह प्रेषण कथासूत्र के शैथिल्य के साथ भी सम्पूर्ण जीवन की गतिविधि 
को बाहर-भीतर से एक साँस में जान लेने को लालायित करता है। वैसे विषय की 
दृष्टि से यदि हम शेखर” को उपन्यास कहेंगे तो उसे विशुद्ध मनोविश्लेषणवादी 
उपन्यास ही कहेंगे । 0) - 


४. श्रादशवादी--आद्शवादी उपन्यासों के विषय-कथातक मानव की 
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कल्याणकारी चेतना पर श्राश्नित होते हैं। आदर्श ही सम्पूर्ण जीवन-जगत का प्रधान 
तत्व है, यही इन उपन्यासों में प्रकट होता है । कितु इस आदर्श की प्रस्थापना में 
जीवन के यथार्थ का भी चित्रण होता है। मु० प्रेमचंद इसी प्रकार के उपन्यासकार 
थे । उनके अधिकांश उपन्यासों का विषय आदर्शोन्म्रुख यथार्थ से पुष्ठ है। समाज 
और व्यक्ति-जीवन का कल्याणकारी मानचित्र खींचना इन उपन्यासों का लक्ष्य होता 
है। प्र मचंद की परम्परा में पं० विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक का लिखा 'सुलोचना' 
विशुद्ध आदशेवादी उपन्यास हैं। ऊषा देवी तथा सियाराम शरण गुप्त ने भी इस 
परम्परा में सराहनीय उपन्यास लिखे हैं । 


पात्र ; उनका चरित्र 
पात्र और उत्तका चरित्र-चित्रण उपन्यास का एक विशेष तत्व होता है। पात्र 
ही कथानक को विकसित करते हैं और उनका चरित्र उपन्यास को गंतव्य तक ले 
जाता है । असल में कथावस्तु तो एक नाव है जिसे खेने वाले हैं उसके पात्र । दोनों 
ही का समान महत्व है । खेने वालों के अभाव में नाव का क्या महत्व और नाव के 
झभाव में खेते वाले का क्या मुल्य ? कह सकते हैं कि कथावस्तु एवं पात्रों का पारस्प- 
रिक पूरक सम्बन्ध है अस्तु-- 
चारित्रिक दुबलताओं ओर महानताओों का पाठ मनुष्य पीढ़ी को सद्‌-अनुभव 
प्रौर झादर्श सिखलाता है । प्रत्येक व्यक्ति की छाप हमारे ऊपर बसे तो उसके रूपा- 
कार की भी पड़ती है कितु वह क्षरिक होती है,। स्थाई रूप से हम उसके चरित्र से 
ही प्रभावित होते हैं। समाज में भिन्न-भिन्न चरित्र के मनुष्य होते हैं, उत्का भिन्न- 
भिन्न प्रभाव होता है । उपन्यास में इसी प्रकार भिन्न-भिन्न पात्र एवं उनका चरित्रांकन 
होता है । उपन्यास की सफलता इसी में है कि उसके अन्तंगत पात्रों का चरित्रांकन 
स्वाभाविक हो । वे पात्र समाज को कुछ चारित्रिक देन दें, प्रभावित करें । सजीवता 
च्रित्र-चित्रण की अपनी विशेषता है । उपन्यास के पात्र ओर उनका चरित्र साधारण 
कोटि का होगा तो वह हमें क्‍या प्रभावित करेगा ? कितु इसका आशय यह नहीं कि 
वे पात्र और उनका चरित्र अ्रतिमानवी हो। नहीं, वरन्‌ वह ऐसा हो जो हमारी 
चारित्रिक विशेषता को उद्घाटित करे, हमारे मन के नयन खोले । इसी अथ्थ में 
उपन्यास के पात्र मौलिक या अभिनव कहे जायेंगे। समाज में सभी प्रकार 
के मनुष्य होते हैं, बुरे भी अच्छे भी। बुरे पात्र यदि उपन्यास में सम्मिलित हैं 
या करने की आवश्यकता है तो उपन्यासकार को वहाँ भी यद्र ध्यान रखना होता है 
कि उनका चरित्र बुराई का वह पक्ष खोले जिससे हमें भलाई की प्रेरणा मिले । यहाँ 
भी उसे बुरे पात्र और चरित्र को अभिनव, मौलिक एवं प्रभावशाली बनाना होगा। 
. यह सब कुछ करने के लिये उपन्यासकार को मनोविज्ञान, नीति-शास्त्र, आत्म दर्शन 
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का सहारा लेना होगा । कितु वह सहारा कहीं सरलता न नष्ट कर दे, इसके लिये उसे 
पात्रों के चरित्रांकन में रोचकता लानी होती है। संक्षेप में, उपन्यास के पात्र जीवन 


के किसी पक्ष के प्रतिनिधि होने चाहियें। उनमें पाठक को प्रभावित करने वाली सादगी, 


एवं सरलता का गुण होना चाहिये और वे चिरस्मरणीय होने चाहिये । उन्हें मनुष्य का । 
संगी होना चाहिये, एकांत स्टेचू नहीं | वह ऐसे होने चाहिये जैसे शरतचन्ध का 


देवदास है । द 
पात्रों के चरित्र का चित्रश प्रायः दो प्रकार से होता है-- 


.._ ९. उपच्यांसकारों के शब्दों द्वरा--इस प्रकार के चरित्र-चित्रण में-- वैसे तो. हु 
स्वयं पात्र अपनी घटनाओं एवं अपने क्रियाकलापों द्वारा निज चरित्र का संकेत देते ही. 





हैं-उपन्यासकार स्वयं उसके चरित्र की विशेषता या दुबंलता का अपने शब्दों में विश्ले- 


षण कर देता है । कितु उसका यह विश्लेषण पात्र की उद्धाटित स्थिति के मातहत 
रहता है । इसे विश्लेषणात्मक प्रणाली कहते हैं । यह प्रणाली अ्रधिकांश उफ्नयासों 


में होती है। भ्रादशंवादी उपन्यासों में यह चित्रण प्रधान होता है । 


२. पात्रों के शब्दों दरा--इस प्रकार के चरित्र-चित्रण में स्वयं पात्र अपने हे 
कार्य-क्लापों, क्रथोपकथनों एवं स्थितियों के माध्यम से अपने चरित्र का चित्रण करते हे 
चलते हैं। इस प्रणाली को नाठकीय प्रणाली कहते हैं। कितु इसे नाटकीय कहना... 


इसलिये मान्य नहीं कि नाटकीय कहने में हृष्य पक्ष आा जाता है और उपन्यास है 


शव्य साहित्य । अतः इस प्रणाली को पात्रसिंद्ध चरित्र-चित्रण अणाली कहा जा 


सकता है ; गो कि इत्से श्रच्छा और उपयुक्त भी कुछ सोचा जा सकता है । 


संवाद था कथोपकन 


यदि कथावस्तु एक नाव है, उसके पात्र नाविक तो कथोपकथन उसकी पतवार 


है । कथोपषकथन कथावस्तु के विकास के सहायक है तो पात्रों के चारित्रिक निबंसता- !' 
सबलता का परिचायक भी। संक्षेप में, कथोपकथन उपन्यास की पूर्ण सफलता के अंग दः 
हैं। कथोपकथन के ढ्वारा ही पाठक पात्रों के दृष्टिकोश, उनके उद्देश्य और उनके 
व्यक्तित्व की थाह पा सकता है। कथोपकेथन को भ्रत्यधिक संक्षिप्त, सूक्ष्म और चुटीला 


होना चाहिए। उसे विषय के अनुरूप हास्यमय, गाम्भीय॑मय और व्यंग्यमय होना 


अनिवाय है। कथोपकथन की भाषा सरल, सुबोध और स्वाभाविक होनी चाहिए। 
कथोपकथन में पात्र के चरित्र की स्पष्टता एवं सच्चाई मुखरित होती चाहिए। अच्छे... 


कथोपकथन की विशेषता यह होती है कि उसे पढ़ते हुए पाठक को ऊब नहीं उत्सुकता 
प्रयुभव होती है। पात्र जिस कोटि का हो उसी कोटि का कथोपकथन अधिक समीचीन 
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रहता है किन्तु इसका श्रर्थ यह नहीं कि अस्पष्ट, गंवारू और अइलील भाषा का प्रयोग 
किया जाय । कथोपकथन को मोती की लड़ियों की तरह सजा-सँवारा होना चाहिए । 


देशकाल एवं वातावरण 

उपन्यास का कथानक किसी विद्येष स्थान, उसके वातावरण और विजद्येष समय 

से या युग से अवश्य सम्बन्धित होगा । ऐसा नहीं हो सकता कि उपन्यास लिखा जा 

रहा हो सुभाष के जीवन के कथानक पर और श्राजाद हिन्दी फौज बन रही हो पेरिस 

में | आशय यह है कि उपन्यास का कथानक देशकाल की सीमा का अतिक्रमण न कर 
जाय, उपन्यासकार को इसके प्रति पूरा जानकार और जागरूक होना चाहिए । 


देशकाल के अन्तर्गत रहन-सहन, बोलचाल, राजनैतिक-सामाजिक आदि विषयों 
का ज्ञान भी उपन्यासकार को होना चाहिए । तभी उसके उपन्यास का कथानक, उम्रके 
पात्र, उनका चरित्र-चित्रण सम्यक्‌ बन सकेगा । ऐतिहासिक उपन्यासों में इस बात का 
विशेषतः ध्यान रखना होता है। वातावरण का चित्रण उपन्यास के कथानक में 
सौन्दर्य एवं आकर्षण की वृद्धि करता है और कल्पना के रंग भरता है। यह वातावरण 
इतिवृत्तिगत और भाव-कल्पनागत भी होता है । इतिवृत्तगत वातावरण के चित्रण में 
नगर, पाक, वन-उपवन, फूल-पक्षी, हवा, भरनों आदि प्राकृतिक दृष्यों तथा उपकरणों का 
वर्णन रहता है और भाव-कल्पनागत बतावरण के चित्रणामें मानसिक उद्वेंगों, चित्रों एव 
अन्तहूंन्द्दों का वर्गान-चित्रण रहता है। देशकाल श्र वातावरण का सकल चित्र 
प्रायः सभी प्रकार के उपन्यासों में अपने-अपने ढंग से होता है । असल में देशकाल ओर 
वातावरण का सफल चित्रण उपस्यासके कथानक और उसके पात्रों और उनके चरित्र- 
चित्रण को सुसंस्कृत एवं विश्वसनीय बनाने का प्रमुख साधन है । 


.3 ब्द्ो 

शल 

शैली को साधारण शब्द में 'ढंग--जिसे अंग्रेज़ी में >  ए]6--कहते पुकारते 

हैं। साहित्य में ेली का महत्व, अर्थ एवं उद्देश्य सम्बन्धी विश्लेषण-विवेचन बहुत 

हुआ है । अँग्रेजी विद्वानों-कवियों ने मुख्य हप से शैली को साहित्य ही क्या जीवन का 

मुख्य तत्व माना है । पाइ्चात्य विद्वानों में मेरे ने “6 [700]67 ०0। 80976 के 
अन्तर्गत तीन प्रकार के बड़े अर्थ-संगत विचार रबखे हैं--- 

[, [॥6 एछशा5७॥ 0089707885% ० आडए65३४०७ 09 ज्ञात्र0क 

ए6 7.8002736 & ज्ञा6:--शर्थातु-- प्रभिव्यक्ति की वह वैयक्तिक विशेषताएँ 

हैं जिसके द्वारा हम किसी लेखक को पहचान लेते हैं । क्‍ 


0: 
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9, ० ६60पांवुए७ रण म5७78४४ं०१-- प्र्थात्‌ अभिव्यंजन का क्‍ 


तरीका । 


ठै, 509]6 48 $86 ॥8680 80#6ए67676 | छ'॥४ए7७- . 


अर्थात्‌ शैली-साहित्य की उच्चतम उपलब्धि है । 
.... हम देखते हैं कि मेरे के शैली सम्बन्धी उक्त विचारों में शैली के अंतर्गत व्यक्तित्व, 
 रचना-विधान एवं उद्दे श्य-सिद्धि इन तीनों बातों की महत्ता प्रकट होती है शौर इन्हीं 
महत्ताओ्रों से पूर्ण साहित्य महात््‌ कहलाता है। सरल शब्दों में शैली साहित्य 


का वह तत्व है जिसमें शब्द-प्र्थ और उद्दे श्य के श्रेष्ठ तत्व निहित रहते हैं। जिसे 


अपनी शक्ति (॥09272ए ) अपनी ध्वन्यात्मकता (5घ22680ए८॥९88 ) अपने बाह्या- 
न्तर सोन्दय (368700ए ध्यते (7806) तथा अपने आाकषंण ((॥७777) के 


झ्नुरूप कोई लेखक अपनाता है भर जतलाता है । विदेशी साहित्य का प्रमुख विवेचनीय 


तत्व शेली है कि जिस साहित्य की अ्रभिव्यंजना (५5]07/6७807 ) महान है तो उसका 


सृष्टा भी महान है, उसका साहित्य भी श्रेष्ठ सुन्दर-शिव है। भारत में भी शली विषयक _ 





विचार-विवेचन गस्भीर हुआ है किन्तु इतना व्यापक नहीं जितना कि विदेश में। 


हमारे यहाँ शैली साहित्य का एक प्रमुख तत्व है जिसके श्रंतर्गत अलंकार, शब्द शक्ति, 


वाक्य रचना, दोष, माधुय, श्रोज तथा प्रसाद गुण, मधुरा, परुषा तथा प्रौढ़ा वृत्तियाँ 
तथा वंदर्भी, गौड़ी और पाँचाली रीतियों का विषय श्रालोच्य होता है। किन्तु यह विषय _ 


साहित्य के बाह्य अंगों से सम्बन्धित हैं, साहित्य की श्रात्मा तो उसका रस है उसके 
पोषक तत्व भाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि हैं। भारतीय झाचायों ने साहित्य का 
गौरव इन्हीं आंतरिक तत्वों के विवेचन से श्राँका हैं। दण्डी ने काव्यादर्श में कहा-- 
“अस्त्येतेको गिरा: सागे: सुक्ष्म भेद परस्परमु” अर्थात्‌ अ्रभिव्यंजना के कई भेद होते हैं 
: जिममें सुक्ष्म अन्तर रहता है । शैली के अंतर्गत लेखक के व्यक्तित्व का कितना महत्व 
है इस पर शझारदातनय ने श्रपने 'भाव प्रकाश' ग्रत्थ में सुलक्रा हुआ विवेचन किया है । 


कुल मिलाकर यह मानना पड़ता है कि शैली साहित्य का एक विशेष तत्व 


हैं। यदि रस साहित्य का प्रांण है तो शैली उसका शरीर । सभी मनुष्यों में एक 
ही प्राणगति होते हुए भी हम एक दूसरे को अलग-अलग रूप में इसीलिये पहचानते 
हैं क्योंकि वहाँ शेली या ढंग या स्टाइल का भेद वत्तंमान होता है ! तभी कहते हैं कि 
89]6 78 (06 77870. ठीक यही बात साहित्य और साहित्यकार की है । शली 


की बदोलत श्राज प्रेमचन्द मरकर भी जीवित हैं, हम उन्हें खूब पहचानते हैं, नहीं क्‍ 
तो उन जैसे सीधे, सरल न जाने कितने भ्रादमी रोज मरते हैं और हमारी आगे की. 
: पीढ़ी तो क्या हम ही एक के अरसे बाद उन्हें भूल जाते हैं। कहने का तात्पर्य 


यह है कि साहित्य की शैली साहित्यकार के महान व्यक्तित्व की विशेष छाप हैं 
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जीवित, जागृत, जाज्वल्यमान ! उपन्यास के अंतर्गत शैली का बड़ा महत्व है । 
पहला तो यह कि सरल, सीधी भाषा-शब्दावली में लिखा उपन्यास जन-सुबोध होगा, 


न 


उससे अनगिनत लोगों का जीवन कुछ सीखेगा । दूसरे उसमें जीवन की सादणी, 
कला की सौंदर्यप्रियता और यथार्थ की स्थिति का अभिव्यंजन होगा तो बह युग- 
समाज के व्यापक क्षेत्र को रसाप्लावित कर सकेगा। उसमें यथास्थल अलंकार, 
3 हावरे, माधुयं श्रोज और प्रसाद गुण होगा तो वह जन-मनोरंजन करने में सफल 
हो सकेगा । उपन्यास का क़थ्य चलती चक्की के समान होगा तो वह अधिक आकर्षक 
एवं ओऔत्सुक्यपूर्ण होगा । श्रतः उसमें कठिन शैली का प्रयोग अच्छा नहीं । प्रभाव 
के लिये हास्य, व्यंग, गाम्भीये, कल्पना एवं बुद्धि का यथास्थल प्रयोग भी उपन्यास को 
ग्रधिक उत्तम बनाने का काम करेगा । यह सब बातें उपन्यास की उत्तम ज्लैली के 
निर्माण से सहायक होती हैं। निकृष्ट कोटि के उपन्यासों में शैली की लचरता उसे 
तो भौंडा बना ही देती है उपन्यासकार के व्यक्तित्व को भी मुर्दा बना देती है । 


+, 

अभीष्ट था उ्दं श्य 

साहित्य की सृष्टि में मनोरंजन का महत्व पहला और अभीष्ठ या उ्द इय या रस 
प्रतिपादन का अंतिम होता है। हम उस कृति को पढ़ना पसंद नहीं कर सकते जो 
केवल प्रारम्भ से हमें कल्पना के पंख पर उड़ाकर ले चले और अंत में परीलोक में ले 
जाकर धम से गिरा दे नहीं हम उस कृति को पढ़ना पसंद करेंगे जो हमें समाजशास्त्र, 
दरनदास्त्र, कृषिशास्त्र आदि के श्रम-साध्य फील्ड में ठेलती चले और अंत में 
इतनी श्रम-थकित अवस्था में छोड़ दे कि जिससे हमारा दम ही फूल जाय, हम दिमागी 


जाल में ऐसे फंसे रह जाये कि हाथ-पैर मारते रहें | ये दोनों 


ही बातें साहित्य 
के अंतर्गत नहीं झ्रातीं । अ्रसल में साहित्य का मूलधर्म आत्मानंद या ग्रात्मसुखाय' है । 


आत्मा को सुख देने वाले तत्व जिस साहित्य में होंगे वह निश्चय ही लोकमंगलकारी 
होंगे । सौंदर्य का व्यापक अर्थ लोकमंगल के दिल में निवास करता है । शिव-सत्य- 
सुन्दर दिल-दिमाग में ही बसा करते हैं। उपन्यास लिखने का अभीष्ठ या उदश्य 
यही हुआ करता है कि उसे पढ़कर मानव-समाज जीवन के घटतामथ, चरित्रमय 
भोर यथार्थभय-आदर्शभय पहलू को मनोरंजक ढंग और रूप में जान बूक सके । 
उपन्यास में मनोरंजक पात्रों, घटनाओं, वर्णानों एवं चरित्र-चित्रणों द्वारा अंततः 
किसी युग-समाज-जीवन सम्मतः अभीष्ठ या उद्द भय का उद्घाटन होता है, होना 
अनिवार्य भी है। कितु इसका भार पात्रों, चरित्र-चित्रणों, वर्णनों एवं घटनाओं के 
सिर नहीं रक्खा जाता वरन उनके द्वारा उद्दय तो अपने आप पाठकों 
के दिल-दिमाग में इस प्रकार विकसित होता जाता है जैसे जल में कमल होता है। 
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नीति, सिद्धांत और आदर्श की बातें तो धर्मग्रंथ, शास्त्र, एवं वेदों में पढ़ी- 


गुनी जा सकती हैं। उपन्यास का सृजन उसके लिये नहीं होता । उपन्यासकार कोई ._ 


प्रचारक, नेता धर्मवेत्ता या दाह्निक नहीं होता । वह तो युग-जीवन भर समाज 
का चलता-फिरता कितु अपने ढंग का मननशील प्राणी होता है । वह जो कुछ देखता 


.. है उसे उपयुक्त, सुन्दर एवं सजीव ढंग से अपने उपन्यास में रच देता है। वह जो 
कुछ कहना चाहता है उसे व्यंजना-वक्रोक्ति और रूपक के माध्यम से कहता है। वह | 
. जीवन-दर्शन को भाव-दर्शन में बदलकर कहता है, वह पात्रों के चरित्र-चित्रण द्वारा 


.. उद्श्य के मोती विखेरता है, उन्हें समेटने के लिए हमें छोड़ देता है। हमारी परख- 





प्राप्ति की यही कसौटी है कि हम उन्हें कितना बीन सकने में समर्थ हैं। हाँ, 


. एक उद्देद्य या अ्रभीज् उपन्यास में अवश्य होना चाहिए--उपन्यासकार को उसे 


.. अपनाना अनिवाय॑तः ध्यान में रखना होगा--कि उसमें समाज, युग एवं जीवन 


की महानता का वह रूप न व्वक्त हो जाय जिससे लोक-मर्यादा, सदृभावना एवं समाज- 


प्रतिष्ठा घायल हो जाय । इसका यह आशय नहीं कि उपन्यास को सच्चाई के लिए द 


...._यधाथवाद को अपनाना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं, बल्कि वह यथार्थवाद सामाजिक... 


आदशे, गौरव एवं मर्यादा का वह परिधान ओढ़ता चले जिससे हमारे आकर्षण में 
- विकार, विषाद एवं वासना का भाव जाग्रतन हो। मुण० प्रेमचन्द के उपन्यास इसी 


.. आ॥रादर्शवाद के प्रतीक हैं। संक्षेप में उपन्यास का अ्रभीष्ठट कला की कसौटी पर जीवन 
. को परखना है। यदि उपन्यास का आरंभ श्र अंत ऐसा है तो वह अपने उदश्य या 
: रसानंद में पूर्ण कहा जायगा । 


_.. पहनीय है । 


विशेष----हिंदी गद्य के सोपान, अध्याय में से हिंदी उपन्यास का विकास “ 











कहानी-विवेचन 


। परिभाषा 

कहानी की जो उचिततम परिभाषा हा सकती है वह यह कि कहानी 

वह संक्षिप्त कथा है. जिसमें कोई विचित्र और मासिक घटना रोल की भाँति 
सहसा चलकर एक सीमित समय में और कुछ गिनती के पात्रों द्वारा, किसी व्यापक 
तथ्य की एक प्रभावशाली झलक हमारे मन को दिखाकर औत्सुभ्य एवं कौतुहलपुर्सण 
ढंग से विलीन हो जाती है। अनेक पूर्वी एवं पाइ्चात्य विद्वानों ने कहानी की 
अपने-अपने ढंग से परिभाषाएँ की हैं जिनमें ये कुछ अधिक संगत एवं विचारणीय 


कही जाय॑गी--- 


गुलावराय जी का मत है-: 

“छोटी कहानी एक स्वतः पूरा रचना है जिसमें एक तथ्य या प्रभाव को 
ग्ग्रतर करने वाली व्यक्ति-केन्द्रित घटना या घटनाओं के आवश्यक परन्तु कुछ-डुद 
अप्रत्याशित ढं। से उत्थान-पतन और सोड़ है साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने 
वाला कोतुहमपूरा वर न होता है 

इस मत के अतुसार कहानी एक वह रचना है जो अपने में निहित प्रभाव 
या तथ्य एवं चरित्र का कौतुहलपूर्ण कथानक या घटनाचक्र व्यक्त करती है । 


_ कहानी के कुशल रचनाकार मु० प्रेमचंद जी का मत है-- 


“गृल्प ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक सनोसाव 
को प्रदर्शित करता हो लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शली, उसका 
कथा-विन्यास सब॒ उसी एक भाव को पुष्ठ करते हैं। 2 » वैह ऐसा 
रमणीय उद्यान तहीं जिसमें भाँति-भाँति के फूल, बेल-बूठे सजे हुए हों। (यहाँ 
उपन्यास के साथ तुलनात्कक बात कही गई है! लेखक) बल्कि एक गमला हैं जिसमें 
एक ही पौधे का साधु समुन्तत रूप में दृष्टिगोचर होता है. 

इस मत के अनुसार कहानी अपनी शैली, कथासूत्रता, चरित्र-रेखाओं में 



















... उस प्रकार कहानी का नहीं । आा 
|... कथा एक होती है। उसके पात्र थोड़े 

.. उसमें कौतुह 
.... भी कहानी में हुआ करता था | 

। की भावना मनुष्य की उस झ्ादिम 
..._ अ्रविस्परणीय तीखी-मीठी घटना 
... अनुभव को सुनाने में 
रा कहानी की माँ है। किर 
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व्यक्ति है, उसकी इकाई है । । 


इसी मत से मिलता-जुलता मत, पाश्चात्य कहानियों के कहे जाने वाले जन्म- 


दाता एडगर एलिन पो का है--- 
जी शतक ड00ए 8 गक्चाएककाए8 07०पट्टा। 60 96 760 ४ ७ #7९2७ 
- शॉपएड, फ्रापोशा 0 ए्क्न२७ 87 ज्राए/68807, 0 6 78७०७ €र0पतांग३ 


#!) ६986 ते068 70+$ 40707 वें 5796 7990788907, 000976/6 700 गत] है हे 


छा! 
इस मत के ग्नुसार कहानी एक संक्षिप्त, प्रभावशाली आख्यान (पल्त०7) 
है । सीमित समय, सीमित पात्र और सीमित प्रभावशाली कथानक से पूर्ण ! 


नवीन है और बराबर वह नवीन हाथों द्वारा नवीनता को प्राप्त हो रहा है । प्राचीन 


एक ही माधुये एवं उद्देश्य की पृष्टि करती है तथा वह जीवन के किसी अंग की आम. 


३०2५ सरल 
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असल में आधुनिक कहानियों का रूप, उसडी शैली, उसका विधान सर्वया 


काल में भी कहानियाँ लिखी जाती थीं। चीन की प्राचीन कहानियाँ, पंचतंत्र की 


कहानियाँ, भ्रेबियन नाइट्स की क 
कहानियाँ अपने प्राऋार- 
कोई निश्चित परिभाष 


कहानी जीवन की, जीवन को प्र भावित करने वाली, कोई संक्षिप्त कथा होती है 


हक | । जिसका उद्देव्य और अर्थ, उसके कोतुहल एवं ओऔत्सुक्य में समाया रहता है। 


उसकी कथा, उद्दश्य, श्रथ॑, 


अत्सुक्य एवं कौतुहल को कोई कहानीकार कितने 
अभिनव रूपविधान द्वारा प्रस्तु 


. बात है। 
प्राहु भाव और व्युत्पत्ति 
जिस प्रकार उपर की 


न्यास का रूप-आकार, विधान की हृष्ठि से नया है 


ले और प्रभाव का उद्दं श्य पूर्ण होता है 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कहें तो कहानी कहने-सुनने 


शान्ति पाता है। कहना होगा कि प्राचीन कहानी झ्राज की 
पु माँ जेसी हो वैसी ही बेटी हो, यह कहना तो बे सिर-पेर 


त करता है, यह उसकी क्षमता और विशेषता की... 


घुनिक कहानी का आकार छोटा होता है, उसकी रे ल्‍ 
होते हैं, उसकी घटनावधि संक्षिप्त होती है। हा 
। इसी भाँति प्राचीन काल में 


अवस्था में ही जन्म पा चुकी होगी जब वह किसी... 
से दबा-उभरा होगा । मनुष्य अपनी अपबीती के | 


हानियाँ इस बात का श्रमाण है कि आधुनिक 3 
प्रकार में सोलहभ्ाने नई हैं । उनकी यह नवीनता उनकी कह 
। बनाने में कठनाई पैदा करती है। कितु यह निश्चित हैकि 
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की बात होगी । वास्तव में आधुनिक कहानी का कलेवर, उसका रूप-परिधान प्राचीन 
कहानियों की अपेक्षा अधिक युन्दर एवं सजीव है । निसंदेह आधुनिक कहानियों का 
रूप-विधान विदेशी तोर-तरीके का है । स्पष्ठ शब्दों में वर्तमान कहानी-शिल्प पर 
पाव्चात्य प्रभाव है। यह प्रभाव भारतीय कहानियों में बँगला से होकर हिन्दी में आया 
है। भारत में, प्राचीन काल में कहानी जैसी रचना के लिये कथा और वार्त्ता शब्द 
प्रचलित थे, श्राख्यान भी कहा जाता था। किन्तु श्राख्यन का आकार सम्भवतः बड़ी 
कथात्मक रचना का अर्थ-बोध कराता था। 'कथा' शब्द किसी घटना के कहने 
से सम्बन्धित है। और वार्त्ता का श्र दो-चार जनों के बीच कही-सुनी जाने वाली 
किसी नई बात का द्योतक है। वेदिक ग्रंथों में धर्म-दर्शन व व्यवहार विषयक कथाएं- 
वर्ताएं और आख्यान मिलते हैं । 

पुराणों में तो इसके उदाहरण भरपूर हैं। प्रावीन काल में कथा, आख्यायिका 
तथा वार्त्ता के साहित्यिक और लोक्रूप विद्यमान थे । जातक कथाश्रों में साहित्यिकता 
देखने को मिलती है। जिनका प्रभाव तो झाज भी लोकव्यापी है। वृहत्कथा, कथा 
सरित्सागर आदि ग्रंथ, कथा-साहित्य का हमारे यहाँ प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करते हैं । 
आज लोक-कथाओं (०॥& 78468४) का प्रचलन-प्रकाशन इस बात का प्रमाण है। 
भारत का प्राचीन प्रादु भूत कथा-साहित्य कितना मनोरंजक, शिक्षात्मक्त एवं साहित्यक 
था ! पंचतंत्र की प्रतीकात्मक कथाएं झपने में इतनी महान हैं कि उनका आदर 
विश्व के अनुवाद ने किया है। इन कथाओं में प्रकृति-प्रतीक तथा अर्थ-उह श्य भरे पड़े 
हैं, ओर पशु-पक्षियों को पात्र बना-बताकर जीवन की नीति, उसके धर्म और उसके 
व्यवहार की दिशा दिखाई गई है । कहना होगा कि हमारे भारतीय कथा-साहित्य का 
प्रादर्भाव कोई नवीन बात नहीं वरन्‌ उसकी उत्तत्ति प्राचीन कथा, वार्ता एवं आाख्या- 
यिका के गर्भ में छिपी थी । जताक़ कथाओं का सृजन ईसा से कई शताब्दी पूर्व हो 
गया था । सम्भवतः ईसा की तीसरी-चोथी शताब्दी में, गुप्त सम्राज्य के अन्तर्गत, 
महाकवि कालिदास ने इस बात का संकेत दिया है कि महा प्रतापी राजा उदयन कथा 
का कोविंद था--“उदयन कथा कोविदिग्राम वृद्धान' (उद्धरित, काव्य के रूप 
गुलाबराय ) द 

भारत की भाँति विदेशों में भी कथा-साहित्य का सूजन समृद्धि से हुआ था। 
चीन की कथाएँ श्राज सबसे प्राचीन कही जायेंगी । झ्रोडियस, ईसप, झ्ादि का कथा 
साहित्य विदेशी कथा-्साहित्य के प्रादुभाव का प्राचीनतम उदाहरण है। इन 
कहानियों में युद्धों, यात्राओं, भूत-प्रेतों, शासकों और संघर्षों का साहसमय व्यौरा है । 
धर्म तथा प्रेम का भाव भी इनमें प्रकट होता है। मिश्र, रूस, फ्रच का प्राचीन कथा 
साहित्य भी समुन्नत रूप में लिखा हुआ मिलता है । अँग्रंजी में कथा-वार्त्ता के लिये 
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शब्द प्रचलित है ए७० । यह शब्द भी हमारे यहाँ के कथा-वार्त्ता तथा आख्यायिका 
केग्रथ-बोध का पर्याय सा लगता है। हो सकता है कि जो 7०! भ्रर्थात्‌ कहने के लिये रोचक 
ढंग से कहा गया हो उसी का नाम 976 पड़ गया हो । विदेशी कहानी -कथा _ 
साहित्य की उत्पत्ति और प्रादुर्भाव के लिये यह तथ्य विचारणीय है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि विदेशों और भारत में कथा-साहित्य का प्रादर्भाव 

और उसकी व्युत्पत्ति बड़ी प्राचीन है और जिसका संस्कार किसी न किसी मात्रा में. 
आधुनिक युग की कहानियों में रसा-बसा रहता है। यद्यपि वत्तेमान कहानियों का... 
नवीन ढंग से सर्जन १८ वीं १६ वीं शताब्दी के विवेकसम्मत और कलासम्मत भावों- 
विचारों का परिणाम है। डी० आर० सूद द्वारा सम्पादित & 768६ 80०४६ 6 गत. 
8007०४ किताब के ॥790व0०४४ं० में पूर्वीय-पाश्चात्य प्राचीन-नवीन कहानियों 
का--इतिहास कम से कम छाब्दों में दिया गया है; जिसे जान लेना ज्ञानवर्धक 


होगा-- 


[॥ $8 88 06 88 ऋब्गयांएते, डां066 (93 तेढआंए8 ॥0 4७] 80४68 &0 
5 0 ॥907॥ 50  67॥ ३8 076 078॥6 पृप्या।6७ [70॥67/6वमा  शप्शक्षा शक्वांप्रा'8, वी. 
एछछ8 6९5७॥0776 ६98 [606०7७६प्रा'85 076 फए070, ए8७ गिएते 680 800+68 60006 - 
&7086 #86 0 8॥.,. डि7एव8 9 (९8९७, 076 कावे 07७ ब्यालंक वकिातेह 
4%ए6 छप्ाह 70 2948 ॥06 200068 ० फिछाए 28048 87त ॥67068., शतक 
वक्त कछ रिक्षाणं व्रत, छाल 4 बेलएल०ा०06७त१ 0७०. 867ए [0008-- " 
,08७008 #ए॥पे #0६-08465-- छा था (787 6]6व 970प 80 फांड-छ हां छापे 
97076 पर 20 &0 &80078866  छ९8 | #00 06 78797 '2॥ / न 
#क्वंा608,.. गिरती 807790प788, सीर6 ॥86 ऊा06, ७76 9 #€एठशांघठाफ ०... 
6ए७०ए ई000 0 80% 86007, 47078 ४6 ॥7860 90078 ए्नें की 8प्रतेषा। । 
0 गिएध8डी 4786प7"6 ए8६१8 उठ 606 00870 07 70 ६78708]90 07 48 0]6प्०७7/४ 
087009प्रएए ब9]68 फ्रपंला 9000588 ६40 08 गि०७७/फ 0०क४पए.,.. शिक्रलछ- 
96876 788] व8 9शए०त $0 #8४७ 8006 ई07 6 806४७) 07 08 98 
$0 'ए०ए९७' ज़ा76४ 0ए ॥8 000660007व768, >( 3९ >८ 7फ्प, (७ 8607 किक | 
07 ॥६०7७/078, ॥0 66 6७४४ क7ते ६6 ए७8४४ 798 & ]078 !/8807ए ४>ब्कींपते 40, 
- ऊफ ४96 8800 860७ए 88 ए6 प्रश्त७छब्राते 46 80 ६86 076 सं 6क्षाए ईण॥ 
जधंणा #988 87097 ब्य ब5ए९००फ७वे वंत्र $96 मांगरशल्यात बाते कछल्यप्ंढत 
0७7 प्राप 68. द ः 


उक्त उदाहरण से भी यह साफ़ जाहिर होता है कि पूर्व और पदिचम में क्‍ 
कथा-साहित्य की परम्परा बड़ी पुरानी है किन्तु आधुनिक कहानी का ढाँचा नया है 
जो १६ वीं शताब्दी में विकसित हुआ |. 
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तुलना 
यों तो कहानी का आकार लचूु होता है किन्तु उसके उस लद्ब॒-आकार में ही 
युव-जीवन के किसी भी खट्टे -मीठे तथ्य का पैता तथा प्रभावशाली चित्रण सशा सकता 
है । इस रूप में वह साहित्य के प्रत्येक अंग की अपेक्षा पूर्णा रचना-कृति कही जा 
सकती है । 07. ्राहशिए 5९त8फए77४: ने सत्य ही कहा है--- 
पएुपताल 800७ डि0ए 788 0६€ए00९ &3 8678 ए ित25, आपक्षंणा5ड, 
लं50668, 28780 श0प28707 07 एऐक्ष'एदकगए९--३॥ €र्िट९६, 8 एश्कांटे९ 0 हएशाए 
878 $क्वोहत8 7 
वस्तुतः प्रत्येक साहित्यांग जीवन के किन्‍्हीं निर्धारित दथ्यों को भधली भाँति 
व्यक्त कर सकता है। जेसे, महाकाव्य जीवन के किसी विराट आदर्श को, उपन्यास जीवन 
की किसी विशेष समस्या को, प्रगीत भाव की किसी इकाई को, नाटक जीवन के किसी 
मुख्य 'रस' को । किंतु कहानी में अलग तरह से करुणा, घृणा, वेदना उल्लास, हास्य 
और व्यंग्य, सभी कुछ व्यक्त किया जा सकता है। कहानी की यही विशेषता अ्रपती हैं । 
कहानी में उपन्यास की भाँति पात्र, घटनायें, कथानक, वर्णाव, जीवनदर्शन, कहीं 
ऐतिहासिक चरित्र-चित्रण और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, सभी कुछ होता है । श्रतः 
उपन्यास से उसकी संक्षिप्त तुलना करके यह जान लेना उचित रहेगा कि वह उससे 
कितना साहर्य एवं कितनी अपनी स्वतन्त्रता भी रखती है। 


कहानी क्र उपन्यास 

कहानी और उपन्यास, दोनों ही में करीब-करीब एक जैसे तत्व (#/९076768 ) 

होते हैं। जैसे-- पात्र, कथावस्तु, चरित्रचित्रण, वातावरण, उद्द श्य और शैली । दोनों 
में ही युग-जीवन का दृष्टिकोण प्रधान रहता है। यह साहब्य होते हुए भी कहानी 
और उपन्यास एक नहीं, दोनों की श्रपनी-अपनी स्वतंत्र सत्ता और महत्ता है। 
उपन्यास महाकाव्य के निकट बैठता है और कहानी प्रगीत काव्य के विकट । उपन्यास 
में घटनात्मक मोड़ कई होते हैं । चित्र-विचित्र व रंग-ढंग के पात्र होते हैं। कथासूत्र पतंग 


की डोर की तरह लम्बा होता है। पात्र प्रायः वर्गंगत होते हैं। चरित्र-चित्रश रंग-बिरंगा 


होता है ।उद्द इय परीक्षार्थी के पास-फेल होने की भाँति स्पष्ट होता है । जबकि कहानी 
में किसी एक तीव्र, करंट-सी घटना की सनसनीपूर्णा काँकी होती है। शतरंज के 
विशेष मोहरों की तरह के पात्र होते हैं, कथासूत्र सुई के रेशम के धागे की भाँति 
बारीक, सूक्ष्म, कोमल किन्तु सुन्दर, सुलक्रा हुआ्ना होता हैं। पात्र किसी एक स्वतन्त्र 
जाति के होते हैं, चरित्र-चित्रण गुलदस्ते की भांति सजासंवरा होता है ओर उद्देश्य, 
ओत्सुक्य एवं कौतुहल के झीने-भीने रंगीन भ्रावरण से फाँकता है। उसे देखने-समभने 
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के लिए पाठक की पूर्ण जिज्ञासा काम करती है। इसके श्रतिरित्त कहानी में शब्दों, 
कल्पनाओं, विवरणों की संक्षिप्तता और एकतानता होती है किन्तु उपन्यास में इनका 
फलाव होता है । संक्षेप में उपन्यास एक उपवन है और कहानी एक क्यारी ! 


आजकल डुद्ध लबु-कथाएं, रेखा-चित्र एवं गद्यगीत भी ऐसे लिखे जा रहे हैं. 
जिनकी कुछ विशेषतायें कहानी से मिलती- जुलती सी लगती हैं । किन्तु कहानी में द 


कथावस्तु की कल्पना, और उसके शिल्प की स्थापना न तो रेखाचिन्न (४४०४०॥७७ ) 
से मिलती है न गद्ययीत से और न लबु-कथाओं से । स्केच या रेखाचित्र किसी 


व्यक्तित्व के यथार्थ आधार पर खड़ा होता है। भ्रतः उसमें वह तीव्रता वह प्रभाव और _ 


है कोतुहल नहीं झ्ाने पाता जो कहानी के तण-तत्व है। गद्यगीत तो केवल मधुर 


भावों की अभिव्यक्ति में ही विशेष है। हाँ लघु कथाओं में कहानी की कुछ विशेषतायें 


आ जाती हैं किन्तु उसमें कथावस्तु के विकास में वह शिल्पसज्भति नहीं ग्रा पाती जो 
कहानी के भन्त तक आ्राकर आ पाती है और उसे रात्व प्रदान करती है। 


कहानी-तत्व 


उपन्यास की भाँति कहानी के भी सामान्यतः ये छः तत्व कहे गये हैं... 


१ कथानक, २ पात्र एवं उनका चरित्र, ३ संवाद या कथोपकथन, ४ देशकाल एवं 
वातावरण, ५ शली, ६ ब्रभीष्ट या उद्देश्य । 


इनका विवेचन इस प्रकार है-- 


कहानी का कथानक किसी कौतुहलपूर्ण घटना या समस्या से उद्भूत- 


कथानक हुआ होता है । उसकी प्रथम विशेषता यही होती है कि वह संक्षिप्त 
क्‍ होकर भी अपने में एक विराट, कोतुहलपूर्ण वातावरण की सृष्टि रमाए- 
बसाए रहता हैं । कथानक ऐतिहासिक, काल्पनिक, सामाजिक और धामिक जीवन के 


. क्रिंसी भी विषयसे सम्बन्धित हो सकता है किन्तु वह आंशिक ही होगा और आंशिक होते . ऐप 


. हुए भी वह अपने प्रभाव और अपने वार में अचुक होता हैं । पाठक उसे पढ़कर कुछ 
समय के जए निश्चल हो जाता हैं। सझल कहानी के कथानक की विशेषता यही 


समभनी चाहिये कि वह पाठक को अपनी स्थिति में उस समय तक के लिए आात्म- 


मग्न रकखे, जब तक वह चलता रहे । यों समभझिये कि यदि उपन्यास का कथानक पानी 


में बहता हुआ एक पोत है तो कहानी का कथानक ऊँचा उड़ता हुआ वायुयान हूँ । कहानी ' 


के कथानक में अनावश्यक बातों का आना बड़ा हानिकारक होता है । श्रेष्ठ कहानियों 


में कथानक की एकसुत्रता झनिवाय होती है । प्रसाद जी की ममता कहानी का कथा- 


तक इसका सफल प्रमाण है। 
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कहानी का कथानक् आदि से अन्त तक तीन प्रकार से चलता है। प्रारम्भ में 

वह प्रायः वातावरण का एक अज्ञात-सा टच लिये रहता है, मध्य में वह अपने 
ग्रौत्सुक्य एवं कौतुहल की चरम सीमा (0॥9॥ १५) पर अवस्थित होता है, और अंत में 
ह जल में तरते-तैरते हुए 'ड्रप' से डुबकी लगाते दीपक की तरह ग्रोफन हो जाता है, 
श्रौर एक चिरआशा और चिर-प्रतीक्षा की टेक सी लगाकर पाठक को कुछ क्षरा के लिए 
विसुध, विमुस्धावस्था में छोड़ जाता है । इस प्रकार का कथानक श्रेष्ठठटम कहानियों का 
ही हुआ करता है। होता प्रायः यह कि है कहानियाँ केवल कौतुहल एवं ऑत्सुक्य के 
मध्यान्तर (0०75०) में ही समाप्त हो जाया करती हैं। पर यह बात 
सफल कहानियों के हित में नहीं बैठती । इसके अतिरिक्त जहां तक हो सके कहानी 
का कथानक यदि किसी नए विषग्र, नई हृष्ठि और नई समस्याओं के अनुकूल 
छुना जायगा तो अधिक प्रभावशाली होगा । जैसे आधुनिक युग की नई समस्याएँ रद 
नारी अधिकार की, विश्वशान्ति की, वैज्ञानिक उन्नति की। इसी प्रकार की ऐतिहासिक, 
अज्ञात-घटनाञों के श्राधार पर भी भौतिक कथानक गढ़े जा सकते हैं। आजकल 
प्रायः युग-जीवन के प्रगतिशील विषयों पर कहानीकार अपनी कहानियों के 
कथानक चुन रहे हैं। जैसे, यशपाल जी की “तुमने क्यों कहा कि मैं सुन्दर हैँ” कहानी 


का कथानक है । नई प्रतिभाग्नों के द्वारा यह काम सफ़ाई से चलता दीख रहा है । 


धर्म-युग, हिन्दुस्तान व कहानीकार आदि पत्र-पत्रिकाओं में को कहानियों में नए 
कथानकों के 8789&708 खूब देखने को मिल रहे हैं। यह प्रगति शुभ कही 
जायगी । 


पात्र एवं उनका चरित्र 

श्राधुनिक युग, जीवन की दृष्टि से कमंसंकुल है। हम किसी मनुष्य की समस्या्रों 
तथा घटनाओं से पहले तो प्रभावित ही नहीं होते, क्योंकि किसके पास इतना समय है, 
भ्रौर यदि प्रभावित भी होते हैं तो वह उसके चरित्र-बल के ग्राधार पर । सम्भवतः यही 
कारण है कि आज कहानी में घटना से अ्रधिक चरित्र-प्रकाशन को महत्व दिया 
जाता है। कथानक का महत्व यदि कहानी में बीज रूप में है तो चरित्र का महत्व 
फल रूप में । कहने का तात्पयं यह है कि चरित्र-चित्रण क्हानी का एक विशेषतत्व 
हैं। चरित्र का प्रदंशन पात्र करते हैं । कहानी में पात्र भी कई प्रकार के होते हैं-- 
एक तो वे पात्र, जिनकी सृष्टि लेखक करता है । किन्तु उनकी सत्ता स्वतंत्र होती है । 
वे अपने चरित्र का झ्राप प्रकाशन करते हैं। लेखक का उनपर और उनके चरित्र पर 


कोई दखल नहीं रहता । जैसे, चेखव की 'एक कलाकार की कहानी शीषंक कहानी 
में बोल्शेनीनोव पात्र कहता है-- 
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.. “वह मुझे पसन्द नहीं करती थी। मैं उसे इसलिये नापसन्द था क्योंहिसें 
प्राकृतिक हष्यों के चित्र बनाने बाला चित्रकार था ओर अपने चित्रों में किसानों के 


दुखों का चित्रण नहीं करता था और यह, जैसा कि उसका विचार था, मैं उन बातों 
की तरफ से उदासीन था जिसमें उसकी गम्भीर आस्था थी । (अनुवादक राजनाथ 


एम० ए०) इस प्रकार के पात्र और उनका चरिणं-चित्रण अधिक स्पष्ट होता है। है 


उसके अलावा कहीं-कहीं कहातीकार भी पात्रों के चरित्र पर अपयी लेखनी की... 


सीधी लाइट डाल देता है। किन्तु यह लाइट कुछ भुठपुटी-सी होनी चाहिए, अ्रधिक 


तेज़ नहीं । नहीं तो कहानी का मज़ा किरक्रिरा हो जाता है। इस प्रकार के चरित्र- 
चित्रण को सांकेतिक' कहते हैं। “स्वर्ग के खन्‍्डहर में” शीर्षक कहानी में प्रसाद जी 


इसी प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं--- 


“बहार उस स्वर्ग की अ्रप्तरा थी । विलासिनी बहार एक तीत्र मदिरा की _ 
प्याली थी, मकरंद-भरी वायु की भकोर झ्राकर उसमें लहर उठा देती है। वह रूप. 


का उमिल सरोवर गुल उन्मत्त था| बहार ने हंसकर पूछा--“यह स्वर्ग छोड़कर कहां. | 


चलोगे ? 


कहानी की दौली में लिखे रेखाचित्रों में स्वयं लेखक आप अपने को विशेष _ 
हृष्टा के रूप में पात्र चुनता है और प्रथम पुरुष के अंतंगत अपने चरित्र का _ 


बड़ी कुशलता से चित्रण करता है । अपने ही दृष्टिकोण की परिधि में वह अपने साथी, 


कुछेक पात्रों का भी चरित्र व्यक्त करता है। इस प्रकार के चरित्र-चित्रण का प्रभाव _ 
तथा गुर पैना होता है । वशतें कि लेखक उसे ईमानदारी से व्वक्त कर रहा हो। किन्तु 


खेद है कि इस शैली में हुई, हमारे यहाँ कहानी-रचना कम देखने में आती है । 


पात्रों के चरित्र को अधिक स्पष्ठ करने के लिये कहानी में कथोपकथन और 
उनका क्रियाव्यापार भी बड़ा सहायक होता है । पर वह तभी जब संगत, संक्षिप्त सधा हुआ _ 
और सरल हो । अधिक गूढ़ कथोपकथन एवं भ्रधिक उलभा हुआ कार्ये-व्यापार पात्रों को 
_नादान एवं उनके चरित्र को निर्जीव सिद्ध कर देगा। संक्षेप में, कहानी के पात्र और 
उनका चरित्र-प्रकाशन सजीव, स्वभाविक, सरल, सहज और संक्षिप्त होना चाहिये, 
और जहाँ कोई ऐसी भ्रड़चन या अनिवाय॑ता अनुभव हो कि उसे अधिक स्पष्ट या. 
प्रभावशाली बनाना ही है तो कहानीकार को वहाँ सँभाल-सँवार कर कलम 
चलानी होती है ताकि कहानी के पात्र और उनका चरित्र-चित्रण मुर्दा चित्र न बन. 
जाये वरत यह कि वह और सुन्दर हो जाय । कहानी की सफलता के लिये इसका उसे _ 


पूरा-पुरा व्यात रखना होगा । 








>त-प-पपसलिकेट:ड सर डसकर 22 पफ अकसर 
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५ 
संवाद या कथोपकथन 

कहानी में चरित्र के विकास और कथा के गतिक्रम की प्रतिष्ठा के लिये 

सुन्दर संवाद या कथोपकथन का होना नितांत अनिवार्य है। कहानी में कथोपकथन 
ही एक ऐसा प्रमुख साधन है जिसके द्वारा हम उसके पात्रों से अपना हादिक नाता 
जोड़ सकते हैं, उनके आदर्श और यर्थाथ दृष्टिकोश को पहचान सकते हैं। 
यदि कहानी में सुन्दर कथोपकथन न होगा तो कहानी पढ़ते हुए हमें ऐसा लगेगा जैसे 
एक्सप्रेस ट न के बजाय हम मालगाड़ी में बेठे जा रहे हैं। कथोपकथन की अपनी 
महत्ता और विशेषता कहानी में यह है कि मनोवैज्ञानिक ढंग से वह हमारे हृदय 
भ॑ सुप्त-गुप्त भावों-विचारों को मुखरने की प्रेरणा देता है। कहीं सजीव कथोपकथन 
को सुनकर जिस प्रकार हमें भी अपने विचारों को मुखरित करने की लालसा होती 
है वंसे ही कहानी के पात्रों का कथोपकथनक पढ़कर हम उस पर कुछ सोचने-समभने 
शभ्रौर अमल करने और फिर उसको प्रकट करने की प्रेरणा पाते हैं। मेरे अनुभव की 
बात है, जेसे किसी-किसी अच्छे गीत की भावमय पंक्ति एकांत में मुखरित होने 
को विवश करती है उसी प्रकार अच्छे कथोपकथन को अपने साथियों में किसी 
विशेष मौके पर दृहराने को भी जी करता है। हम उसे मौका पाकर भठ से 
दुहरा भी देते हैं । कहने का तात्पयं यह है कि कथोपकथन लिखने में कहानीकार को 
बड़ा सिद्धहस्त होना चाहिए। अच्छा कथोपकथन वह है जिसे पढ़कर हमें ऐसा 


अनुभव हो कि वह वही है जंसा कि हम उस परिस्थिति में स्वाभाविक शिष्ठ ढंग से 


बोलते-सुनते हैं। भ्रच्छे कथोपकथन की मुख्य पहचान यह है कि वह॒ हमारी जुबान 
पर चढ़ जाय. और स्मृति पर छा जाय। संक्षेप में, कहानी के कथोपकथन को 
संक्षिप्त, सीमित, स्वभाविक और नाटकीय भी होना चाहिए । अ्रच्छे कथोपकथन का 
एक उदाहरण प्रसाद जी की आकाशदीप कहानी से प्रस्तुत है । 

ध्वन्दी [ 

“क्या है ? सोने दो ४ 

“मुक्त होना चाहते हो ?” 

“अ्रभी नहों, निद्रा खुलने पर, चुप रहो ।” 

“फिर झ्वसर न मिलेगा ।” 


इस उद्धरण में नाटकीयता भी है, संक्षिप्तता भी और स्वाभाविकता भी । और 


यही सब कुछ सफल कथोपकथन के तत्व हैं । 


क्‍ देशकाल एवं वातावरण 
कहानी में कुछेक पान्नों से सम्बन्धित किसी एक घटना का, सीमित अवधि में, 
प्रकटीकरण होता है। ऐसी स्थिति में उसकी देशकाल और वातावरण की परिधि बड़ी 
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छोटी होती है । उसीके भीतर-भीतर, भूल-प्रुलैयाँ जेसा आनन्द और उद्देश्य, उसे पूर्ण 
करना होता है । भ्रतः उसमें विविध देश-कालीन बातों श्रौर स्थितियों का कोष दूँसना 
वर्जित है। किसी भारतीय प्रेम-कहानी में विदेशी वातावरण, उसके पात्रों का चित्रण 
कभी भी संगत और सुन्दर न लगेगा । या वतेमान काल की किसी स्थिति से सम्बन्धित _ 
कहानी में यदि हम स्वणिल, भरुप्तकाल सम्बन्धी किसी स्थिति या अवस्था का सम्बन्ध 
जोड़ेंगे तो वह पहले तो जुड़ेगा ही नहीं और जुड़ेगा तो गाँठ पड़ जायगी । कहानी में 
उपन्यास की भांति देशकाल और वातावरण के चित्रण की स्वतन्त्रता या छूट नहीं होती 
कहानी के वातावरण का चित्रण सुक्ष्म और मनभावन होता है। कभी-कभी तो यह - 
वातावरण इस खूबी के साथ चित्रित किया जाता है कि सारी कहानी का रससिचन _ 
उसी में हो गया है, पढ़ते हुए ऐसा प्रतीत होने लगता है । इस वातावररा में हुई छृष्टि . 
काह्पनिक और यथार्थ--दोनों प्रकार की हो सकती है । “रस उपलब्धि की दृष्टि से 
वातावरण की कुशल-सृष्टि बड़ी उपयोगी बन पड़ती है। लेखक की कहानी “यथा के _ 
छे” से एक उद्धरण प्रस्तुत है-- ० 
.... “उपबन सें एक कली फूली । श्रनेक भेंवरे श्रनाहुत उस पर मंडराने लगे। 
उपवन में एक संगीत शुज उठा। कली खिलते लगी, भेंवरे एक साथ उस पर दूठने 
लगे । कली. का सौरभ वायु पी गया, रस को भेवरे चस गए ; और कली का शेष-- 
ह किसी को नहीं, मुझे मिला ! क्योंकि कला भी एक कली रही थी । उसकी योवन- 
की नीरस और बिखरती हुई पंखुरियों को मेरी नितान्‍्त श्रपेक्षा थीं । 8 
इस प्रकार के वातावरण -चित्रण में कहानीकार गद्य-गीत की-सी भावात्मक 
मिठास ले आ्राता है । प्रसाद जी इस कला में निपुण थे । संक्षेप में, कहानी के अंतर्गत 
देशकाल और वातावरण का चित्र इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें न तो धरती 
के कुलावे आकाश से मिलें और न ऐसा ही कि वह रंग-रसहीन, इतिवृत्त वर्णन 
हो जाय । उसे ऐसा होना चाहिए जो कहानी का सुरम्य रूप हमारी आँखों में अंकित 
. कर दे, उसे हम कभी भूल न सके । रा 
की 
गली. 


शैली के सम्बन्ध में हम उपन्यास वाले प्रकरण में सूक्ष्म-संक्षिप्त विवेचन कर 

आ्राए हैं। यहाँ इतना ही कहना चाहेंगे कि शैली हर लेखक की भिन्न-भिन्न होती है। 
. शैली व्यक्ति-प्रधान होती है । कितु उसके अंतर्गत साहित्य-रचना के वह सभी उपकरण 
: आते हैं जिससे सुन्दर साहित्य की सर्जना हुआ करती है । शैली एक प्रकार से भाषा, 
श्रंथ, अलंकार, लक्षणा, व्यंजना, शब्द-शक्ति, श्रोज, माधुये, प्रसादगुरा एवं बुद्धि, भाव, | 
.. और कल्पना तत्व को साहित्य के द्वारा उपयुवंत से उपयुक्ततर और उपयुक्ततम ढंग 
. से प्रेषित करने वाली मंजूषा है। किसी भी लेखक की सृजनात्मक सफलता और अस- 
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फलता की कसौटी उसकी शली ही है । कहानी में शेली की सुन्दरता होना बड़ी अनि- 
वार्य बात है। पहले तो कहानी की भाषा विलिष्ट और पंचीदा नहीं होनी चाहिए । 
यदि वह ऐसी होगी तो कहानी का विद्युत्‌ प्रवाह ठोकरें खाता चलेगा और 
पाठक पुस्तक पटक कर, पढ़ना छोड़ देगा । कहानी की भाषा सशक्त, सजीव ओर सबल 
होनी चाहिए । उसमें चमत्कारपुर्ण उवितियाँ, मुहावरे, अलंकृतता, वर्णन की कला ओर 
नाठकीयता की समक-बृक होनी चाहिए । इसके परचात्‌ उसके वर्णन में शूढ़ दर्शन, 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और गम्भीर चितन नहीं होना चाहिए । यदि ऐसा होगा तो 
कहानी पाठक को ऐसी लगेगी जैसे उसके सिर के ऊपर किसी ने भारी गठरी लाद 
दी हो । फलतः पाठक उससे उदासीन हो जायगा । कहानी का वर्ण सुन्दर रखने के 
लिए कहानीकार को उसके वर्शान में रंग-बिरंगे चित्रमय भाव-विचार रखने होते हैं । 
इतस्ततः स्वाभाविक अलंकार, शब्दों की लक्षणा, व्यंजना, शक्ति, हास्य, व्यंग्य, विनोद, 
आवेग और औत्सुक्य का पुट कहनी के वर्शात को सुन्दर और कलात्मक बना देता है, 
उसके प्रभाव और प्रेषण को साधारणीकृत कर देता है । इस भ्रकार की सुन्दर शली में 
आचाये जगदीशचंद्र जी लिखित 'कमला' कहानी का एक अंश उदाहरणार्थ प्रस्तुत 
किया जाता है-- अपने वास्तविक रूप में मेरे हृदय में उपस्थित हुए हो चाथ + झाज 
इस कोठरी में बन्द रहकर भी, मेरे कितने निकट हो । 

राजकुमार हे से गदगद हो गये । वह अपने को भूल गये और आनन्द के 
उल्लास से, कमला को वक्षस्थल में छुपाने के लिए उन्होंने अपने हाथ फंला दिये। 

कसला ने कहा--नाथ : तुम बन्दीं हो । 

शैली की दृष्टि से हिंदी में प्रेमचन्द, प्रयाद, भगवतीप्रसाद वाजपेई, जैंनेन्द्र एवं 
यशपाल जी की कहानियाँ बड़ी उत्कृष्ठ कोटि की कही जायेंगी ।” 

रचनात्मक दृष्टि से कहानी लिखने की कई शैलियाँ हैं। विशेषतः ऐतिहासिक 
चरित्र-दैली, पत्र-शैली और डायरी-शैली भ्रधिक प्रचलित हैं। आधुनिक कहानियों की 
शैली, वर्शन, विषय श्रौर कलात्मकता की दृष्ठि से काफी प्रगतिमय लगती है। जीवन 
के गहरे से गहरे दर्शात, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और यथार्थ-कलात्मक-चित्रण को 
कहानी कार सफल और मौलिक ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। यह श्रेय शैली की अभिनवत्ता 
को ही देना होगा । रा का 

अमीष या उद्द श्थ 

कहानी का प्रमुख अभीष्ट या उद्दे श्य, किच्ची समयके समाज और जीवन के उस 
विशेष रहस्पात्मक-पक्ष का उद्वाठन करना होता है जिसकी अभिनव रीति से की गई 
पुनरावृत्ति मनुष्य-समाज को आनन्द और झनुभव से अभिभूत कर देती है। हमारे 
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जीवन में अ्संख्य घटनाएँ हैं, अनंत अनुभव हैं और भ्रज्ञात्‌ सुख-दुख जनित आ्रानन्द तथा. * 


अवसाद का कोष छिपा हुआ है । साधारणतः हर मनुष्य इस तथ्य से परिचित नहीं होता, 


ग्रौर होता भी है तो वह उसकी व्यापक महत्ता का मूल्य आंकने में अ्रसमर्थ होता है। ; 


कहानीकार के कहानी रचने का प्रमुख उह श्य यही होता है कि वह मानव-जीवन के 


ब्रतीत और वर्तमान की बिखरी हुई असंख्य घटनाओं, अनंत अनुभवों और श्ज्ञात्‌ . द 
आनन्द-अवसाद की अनुभूतियों की निधि को अपनी पारदर्शी श्राँखों से देखकर, मानस से | 
परखकर और समाजिक कसौटी पर आँककर और उनमें से अ्धिकत्तम उपयोगी को तत्व. 
चुनतकर कहानी की माला के रूप में पिरोकर भेंट कर दे । कहानीकार कहानी को इस 
उद्देश्य से नहीं लिखता--उसे लिखनी भी नहीं चाहिए-- कि वह जन-समाज को नीति... 





का पाठ सिखएगी, समाज का शास्त्र पढ़ायेगी, धर्म-दर्शन के झासन पर बिठलायेगी। 


नहीं, वह कहानी इस उह्दं श्य से लिखता है कि उसकी कहानी मनुष्य के मन के उस मर्म 
को छू दे, ऋकभोर दे, जिसमें रहस्य रमा है, आदर सुप्त है, यथार्थ गुप्त है, चेतना 


मूक है और झ्रानन्द सुषुप्त पड़ा है। उदाहरण के लिए प्रेमचन्द की आत्माराम' कहानी 


पठनीय है। वह मनुष्य के दुबंल-मन में छिपी सबंभूत करुणा को सुप्त से जाग्रत कर 
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देती है । मौन-संवेदन को मुखर-प्रेम में बदल देती है। रहस्य में छिपा सुख, दुख की... 
दुविधा को भी आत्मवत्‌ बना देता है। कहानी का उहं श्य तद्जनित आनन्द को प्रदान... 
करना है । हमारा कहना है कि कहानी का उद्देश्य शिक्षात्मक नहीं होता, भावात्मक 
होता है । श्री जेनेन्द्र जी की अपना-अ्पना भाग्य' कहानी अपने मनोरंजन के पीछे 
मांनव-समाज की वर्गवादी निष्ठुरता और दयनीयता का एक ऐसा चित्र लिए है जिस 
पर दृष्टि पड़ते ही पाठक की आँखें भीग जाती हैं। गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी 'उसने 
कहा था, का उहं श्य मनो रंजन तो है ही कितु उसके अंक में भारतीय आादशं-प्रेम का 


अकता हुआ प्रतित्रिम्ब हमारी कामुकता की कातिल-वृत्ति का बहिष्कार करता-सा प्रतीत 
होता है। कहने का तात्पयें यह है कि कहानी के दो उहं श्य होते हैं--पहला मनोरंजन 


का और दूसरा वृत्ति-परिमार्जन का । 


केवल मनोरंजन के उहं दय से पूर्ण कहनायिँ कुछ देर युग की हवा में उड़ सकती 


. है किन्तु फिर कालकवलित हो जाती हैं। किन्तु जिन कहानियों का उद्दे इय मनोरंजन 


के साथ मानव-समाज की वृत्ति-परिमार्जन का होता है, वह अमर कहानियाँ होती हैं । 


प्रेमचन्द तथा प्रसाद ने कुछ इसी प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं | किन्तु यहाँ हमें एक बात. क्‍ 


और ध्यानमें रखनी होगी, वह यह, कि सनोरंजन के साधन अधिक स्थूल होने के कारण 
अ्रधिक उपलम्य होते हैं । किन्तु मानवक्षत्ति को परिमाजित करने वाले साधन अधिक 
सूक्ष्म और अधिक दुर्लभ होते हैं। फिर कहानी में दूसरे पक्ष को पूर्ण करने के लिए... 
क्या कलाकार को ग्भिव्यत्तिमें अ्रस्वाभाविक और परिश्रममय न होता होगा ? और यदि 
वह ऐसा हुआ तो कहानी की कला मर जायगी । कला में अस्वाभाविकता और 
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परिश्रममयता का योग कहाँ ? वास्तव में इसी बात में असली और नकली कलाकार 
की परख है। अपने वांछित उ््दं इय की पूर्ति में एक सफल कलाकार वही अभ्निव्यक्त 
करता है जो सरस हो, साधनामय हो, सम्भव हो । सरसता लाने के लिए वह मघुर 
भाषा, उत्कृष्ट कल्पना, विषय का अनुकूल चुनाव और गभिव्यक्ति का स्पष्ट गुण रखता 
है । साधनामय रखने के लिए वह यथार्थ का कलात्मक रूप, आवेश का ग्रहणशीय 
संकेत एवं लक्ष्य का मनोरम चित्र चित्रित करता है | सम्भाव्य रखने के लिए वह सत्य 
का समीपवर्ती तथ्य, लोकसम्मत चरित्र-चित्रण एवं विचार-वातावरण का मौलिक 
: मानचित्र बनाता है। इन सब गुणों से सम्पादित कहानी ही अपने लोकमान्य उद्देदय 

की अभिव्यंजना में सफल कही जायगी | सरल शब्दों में कहानी का उद्देश्य मानव- 
जीवन के किसी महान सत्य, उत्कृष्ट कल्पना एवं आादर्शे-य्रथार्थ का पक्ष उद्घाटित 
करना होता है | युग-समाज के भौतिक आग्रह के फलस्वरूप यह भी कहा-सुना जाता है 
कि कहानी का उद्दव्य मात्र युग-जीवन की भ्रल्प और अचूक व्याख्या होनी चाहिये । 
यह आग्रह इतना बढ़ा है कि बहुत से समालोचकों की धारणा है कि कहानी का ध्येय 
यही होना चाहिए कि उससे एकमात्र सर्वहारावर्ग (706/७४७४) की भलाई 
सम्पादित हो । और बाकी जो कुछ हो, वह संघर्षकारी हो, तग्न-यथार्थ का चित्रण 
हो । पर यह सब कुछ सम्पूर्ण, सफल जीवन का व्यापार नहीं । इसकी अभिव्यक्ति भी 
कहानी में होनी चाहिए किन्तु प्रगतिशीलता के नाम पर राजनीतिक स्टंट का खेल 
स्पृहणीय नहीं हो सकता । कहानी में युग-जीवत की अभिव्यक्ति विशुद्ध 
साहित्यक उहू इय को ध्यान में रखकर की जानी ही उचित है. और सम्पूर्ण साहित्य 
का उहश्य सत्‌-हित है ; झानन्द और कल्याण दोनों का युगल चित्र ! कहानी में 
इस चित्र की क्षरित[क और छोटी-सी ऋलक मिलनी ही चाहिये । कहानी अपने इ 
उद्देश्य के आसरे सौभाग्यवती रह सकती है । 


कहानी का जआदि-श्व॑त 

कहानी में रोचकता और कौतुहल का समागम होना बड़ा आवश्यक है । 

कहानी में उपन्यास की भाँति कई घटनात्मक या चरित्रात्मक मोड़ नहीं. हुआ 
करते । ऐसी दशामें भी उसे पूर्ण रोचक, कौतृहलपूर्ण और आाकर्षणीय होना होता है । 
इसकी सिद्धि में कहानी का आदि और अन्त ही सहायक होता है । उसका आदि और 
श्रंत क्रिस रीति-रूप में मममोहक होगा, इसके लिए मेरे मस्तिष्कमें एक कल्पना उठ रही 
है । कल्पना कीजिये कि आप एक ऐसे राजभवन में प्रवेश पा रहे हैं जिसके भीतरी- 
कक्ष में कोहनूर होरा है। आप प्रवेश द्वार पर प्राते हैं तो देखते हैं कि वह फूलों से 
सजा है। उसके मध्य से झ,ती सुरभि और वहाँ के ऋिलमिलाते दीपक आपका अदह्वान 
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कर रहे हैं । आप भीतर प्रवेश करते हैं। स्थल-स्थल पर भ्रापको सजीव चित्रावलियां, * 
अलंकृत मृ्ियाँ और जगमगाती ही रक-लड़ियाँ स्पर्श करती हैं, मोहती हैं। पर आप उन 
सबसे हँसते-खेलते, पूछते-पुछते उस भीतरी प्रकोष्ठ में पहुँचते हैं जहाँ आ्रापको कोहनूर 
देखने की उत्कण्ठा है। वहाँ जाकर सहसा प्रकाश मंद पड़ जाता है और उसमें आप 
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को हर वस्तु कोहनूर ही कोहनूर दिखलाई पड़ती है। आपकी आँखें मचल उठती हैं. 


आर मन रीफ उठता है। श्राप अज्ञात उपलब्धिके मोह में खो जाते हैं। लगता है, वहाँ 
आपने अपना मनचाहा पा लिया है। बस, कहानी के आदि-अ्न्त को आप इस रूपक के 
सहारे समझ सकते हैं । कहानी का सम्पूर्ण कथानक एक महल है। कहानी का 


आदि-अंश उसका सुसज्जित एवं आकर्षक प्रवेश-द्वार है। उसका मध्य-भाग चित्रांकित- 


शिल्पांकित वर्णन का मार्ग है और उसका श्रंत है वह भीतरी-कक्ष जहाँ श्रापके आकर्षण एवं 


कौतुहल का केन्द्र, कोहनूर हीरा रवखा है। वहां पहुँचकर आ्रापका मन विमुग्ध हो 


जाय, किसी अज्ञात प्राप्ति की भावना में खोजाय, यही कहानी का लक्ष्य है, रस है, 


उद्द बय है ? कहानी में इस प्रकार का श्रादि-अन्त रखना एक महान कहानीकार का ही _ 


काम है । बहुत सी कहानियों का आदि, वातावरण के चित्रण तथा अलंकररा की हृष्टि 


बड़ा सुन्दर श्र आ्राकर्षक होता है। यहाँ कहानीकार को कवि की वर नशक्ति का. 


आश्रय लेना होता है। जैसे यशपाल जी की 'मक्रील' कहानी का आरम्भ हुमा है। 


प्रसाद चूँकि महान्‌ कवि थे, भरत: उनकी कहानियों का प्रारम्भ इस दृष्टि से बड़ा उत्कृष्ट ' 
बन पड़ा है । कहानी का आरम्भ कभी भी दाशनिक या इतिकषृत्तात्मक पृष्ठभ्रुमि को प्रस्तुत. 
करते हुए न करना चाहिये, नहीं तो वह बोभिल हो जायगी । मामिक कथोपकथन के 


माध्यम से भी कहानी का प्रारम्भ अच्छा बन पड़ता है । बहुत सी कहानियों में विषय 
का तात्विक-निचोड़ भी प्रारम्भ में देखने को मिलता है। किन्तु इस प्रकार के झारम्भ 
में भावना का सारस्य होना श्रनिवार्य है। कल्पता और मनोवैज्ञानिक-तत्वों का भी 


सहारा लिया जा सकता है, पर अ्रधिक नहीं । उदाहरण के लिए भगवती प्रसाद जी 


वाजपेई की लिखित “अंगारे” कहाती पुस्तक में बहुत सी इस प्रकार की कहानियाँ पढ़ी 
जा सकती हैं। संक्षेप में, कहानी का आदि-अंश भ्रधिक रोचक, सारगभित और 
स्वाभाविक होना चाहिये। कौतृहल और झ्ाकषंण को केन्द्रित करने वाला कारण, 


कहानी का आरम्भ ही होता है। अतः उसकी सफलता पर कहानी का साफलय बहत 


कुछ आधारित होता है । स 
कहानी का अन्त, कहानी की सफलता-भ्रसफलता का अन्तिम फंसला होता है 


ओर वह फैसला होता है कहानीकारकी प्रतृष्ठि-प्रप्रतिष्ठा का ज्वलित प्रइत भी! ऐसी दशामें 


हक कहानीका अन्त अधिक मर्मस्पर्शी, रहस्यपूर्णा और कथानकके गंतव्यके सुघर-रूपमें होना 


चाहिये । यह अन्त अलग-अलग ढंग से किया जाता है । किसी कहानी का अन्त आदि, 
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के चित्रण और कहानी के शीर्षक को चमत्क्ृत कर देता है । किसी कहानी का अन्त 
किसी रहस्य का व्यंजना से संकेत भी करके विलीन हो जाता हैं । किसी कहानी का 
भ्रन्त किसी उद्दे ब्य को सीधे-साथे ढंग से प्रकट कर देता हैं। कहानी के अन्त के इन 
सभी रूपों में साधना से सिद्धि पाई जा सकती है। किन्तु अच्छा श्रन्त वही हैं जो किसी 
रहस्य का व्यंजना से सद्भू त भर करके विलीन हो जाता है । इससे कहानी को फिर- 
फिर पढ़ने की उत्सुकता बनी रहती है। यशपाल जी और. शअज्ञे यजी आदि कहानी- 
कारों ने इस प्रकार के अन्त में आश्ञातीत सफलता पाई है। नई-नई प्रतिभाएँ भी 
इस प्रकार के अन्त को प्रस्तुत करती हुई दीख पड़ती हैं। यह दृष्टि-दिशा हिन्दी 
कहानी-जगत को समृद्ध करेगी, ऐसी हमारी धारणा हे। 

विशेष--हिन्दी गद्य के सोपान अध्याय में से हिन्दी कहानी का विकास 
पठनीय है । 




















निषन्ध-विवेचन 


क्‍ परिभाषा और आहडय 
व्यक्षिगत्‌ भ्रनुभव-जन्य और ज्ञान-सम्मत ठोस विचारों का हंढ़ और 
सीमित श्ूखलाबद्ध गद्यमय दब्द-चित्रण ही निबन्ध है । निबन्ध में चूकि 
मस्तिष्क की विचार-श्यु खला ही शब्द-बद्ध रूप में प्रधान होती है, और विचार प्रायः _ ः 
हभा करते हैं व्यवितिअधान, श्रतः उसमें किसी लेखक की श्रपनी व्यक्तिगत छाप, क्‍ 
उसकी मान्यता और तत्सम्बन्धी मतानुभव का श्राग्रह और उन्हें प्रतिपादित करने का. 
ढंग श्रधिक प्रभावशाली होता है । विदेशी विद्वानों ने निबन्ध (28869) की परिभाषा 
चित्र-विचित्र ढंगसे की है। किन्तु कालांतर में ठोस विचार करने पर विद्वानों ने निबन्ध 
की व्यापक और अधिक उपयुक्त व्याख्याएँ भी की हैं। पहले तो विचित्र व्याख्या है डा० 
जॉनसन की जो प्रायः सभी हिन्दी समालोचकों द्वारा प्रस्तुत की जाती है। उनका 
कहना हैं कि निबन्ध दिमाग का असम्बद्ध, आपात या पागलपन और अव्यवस्थित, 
ग्रपचित रचनाँशि है-- 4 ॥0086 89]&ए ०॥ अशते, #&7 4778 
2९९९, 05 8 7€8पा७॥ 80व 97660]ए (07702 009,” ही 
जॉनसन की यह परिभाषा यद्यपि बड़ी विचित्र प्रतीत होती है किन्तु यहाँ एक... 
माक की बात कही है “70086 ६889 ० गत” मेरे विचार से जॉनसन ने यह 
इसलिये कहा होगा क्योंकि दूसरों के लिये निबन्ध के विषय-वर्णशान को समझना 
प्रायः कठिन होता है । और यदि वह कठिन भी ने हो तो विशुद्ध व्यक्तिगत, मौलिक. 
विचार अपनी गरम्भीरता और संक्षिप्तता में दूसरों को _ समान्यत: याद दिवालिया 
मस्तिष्क की देन प्रतीत हों, तो क्या श्राइचर्य ! इसके श्रागे की बात सम्भवतः जॉनसन 
ने अपने समय के लिखे जाने वाले झपरिपवव, अ्रव्यवस्थित विचारांशों को, जो तथा- 
कथित निबन्धों में प्रकट होते होंगे, देख-समककर लिख दीं होगी । किन्तु वास्तव में 
निबन्ध निरिचत ही लेखक के अपने दिमाग से निकले व्यवितगत, विचित्र श्रनुभवों-विचारों 
के प्रतीक स्तंभ तो होते हैं किन्तु उनमें तत्व की कमी नहीं होती,यह बात ४०४४४8-8७घ४ए७ 


8पॉ8०७ प्रशव2९8४९१ पु 
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ने कही । निबन्ध के सम्बन्ध में उनके इस दृष्ट्रकोश को “४0 क्‍क्राएएवंपल- 
07 ६0 ६९ &एवए ० [/ ८०४६0: पुस्तक में विलियम हेनरी हडसन ने इन 
शब्दों में प्रकट किया हलक क्‍ 


“ हक 6-500ए९, 07 +॥९ ढाल म्ाते, ॥९0त + $056 076 ० ६९ 
086 -+)ंनिल्पा, 88 फल] ६8 तलाएइग्रापिं, लिकाह ी पीशहाए €हएए( इलंत्वा, 
0608प086 ई07 कया वी वक्त (88 कींड 6छा गीएछ €88808 809) ॥6 एठफाश' 
ए0ह एछावशाइ&0, 067 0 इबएफड ऋपली की कतीहर, कक ताल: फऊष्पतेंड, 0 
प्रष्पोत जता बचामां। (७४ 97९एॉञए शाब्वोीड ध्याथ्तीलंबगंए,. पिंट फऐशेलएछते 
एक767 क्या; & 200पे €घ्श्क्छ शीतप्रोवे 98 आाब्ाच्रलशप३९ते फैए शिक्षा 007 गॉ- 
7007 07 ९०0080867688 #| रत ॥70प््टीए0९६8 फछित्त 8 (0 88076 0गोए फशा & 
750 8 &080पॉटोए 78807 6 #ं8 इप्र४९६, 


इन टाव्दों में निबन्ध कला की महत्ता और उसे प्रस्तुत करने की कठिनाई 
का पूर्णतः स्पष्टीकरण हुआझा है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पादचात्य विद्वानों ने 
कालान्तर में, निबन्ध को यद्यपि व्यक्ति-प्रधान रचना माना है किन्तु यह भी कि वह 
बड़ी श्रमसाध्य है एवं उसे वही लिख सकता है जो छब्द-गागर में विचार-सागर 
के भरने की क्षमता रकक्‍्खे, अपने विषय का निरंकुश स्वामी हो । इन शब्दों द्वारा यही 


तो कहा गया है--* 787) [8 8080 फॉशोीए माबहाश' छा पींड ध्य-ुश्छा ९ २ > 0. 


रण 88078 70०४ 37 ॥6]6, निबन्ध की महत्ता और विशेषता के प्रति लिखी गई 
हा गवाकर (प8॥ ए&£67) की यह परिभाषा भी पठनीय है 

“ [7678 8 70 ह्प]९९, ग07 6 8क्वा8 0 ॥॥6 तैपलल-68 9 का; ते व'077 
६6 ७77060%& $0 #६०), एऋांएं)। 78ए 700 96 ते€ह६ फ्री 870 ९8४७ए 

ऊपर लिखित समस्त परिभाषाओ्रों से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस प्रकार 

तिबन्ध-रचना प्रारम्भ में व्यक्तिगत होते हुए श्रपरिपवव, अ्रसम्बद्ध, तथा विश्शु खलित 
विचार प्रस्तुत करती होगी उसी प्रकार से जॉनसन जंसे विचारकों ने उसकी परिभाषा 
की । किन्तु ज्यों-ज्यों उसका विकास हुआ, परिभाषा के मान और मूल्य बढ़ते गए 
जिसके अनुसार मेरे ने निबन्ध (/3289) के प्रति परिवर्तित होती हुई विचारधारा- 
सम्मत परिभाषा में यह शब्द लिखे-- 

है. (00ए08ा07 ते फ्रा0दल्काह ाष्राम। 00 क्षाए फकाहटपाँ्रए डा0- 
€छां 67 जाकर 0 इप्र]€९८ 0 शञ08॥ए 77]ए॥78 फ्र7 ठी किरांडं, छपा 790७ 
8ककते 0 8 ०07[:680% 70076 छ स्‍688 ९8 00780 8 7 80ए0९, +70प027 ते 
॥) 78॥)26 


इस व्याख्या से यह तथ्य स्पष्ठ होता है कि निबन्ध या 8829 किसी विद्येष 
विषय या उसकी शाखा पर लिखा हुआ एक मर्यादित साहित्यिक अंग है। यहाँ अंग्रेज़ी 
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के 7768ं5 या 77९४४०४ शब्दों की भ्र्थसंगति---जिसे हमारे यहाँ प्रबन्ध या पुस्तक ' 
ग्रुटका लेख कहते हैं--285०9 या हमारे हिन्दी के शब्द निबन्ध से ठीक नहीं बैठती । 
उसके लिये मेरे की ऊपर कही गई परिभाषा ही श्रधिक समुचित है । 

लेख या पुस्तक गुटका (+7९8086) या प्रबन्ध ( 72688 ) र नाएँ _ 
निबन्ध या 25599 से झ्राकार में बड़ी और वर्णान में कहीं अधिक तकेसंगत, विश्लेष- 
णात्मक तथा विवेचनात्मक होती हैं । निबन्ध या “8889 तो एक ऐसी रचना है जिसे 
लेखक एक निर्धारित सीमा में, निश्चित विषय को प्रिश्रमपूर्वक अपने व्यक्तिगत 
गनुभव और मानसिक चिताधारा से व्यक्त करता है, कालान्तर में परिचम के 
विचारकों ने ऐसा ही अपने-अपने ढंग से सोचा और माना है। ऐसी रचना-शैली को 
सम्भवतः फ्रेंच लेखक मौनटेन ने “४8889 नाम से पुकारा था जो आगे चलकर सर्व. 
सम्मत एवं प्रचारित हो गया । बेकन एवं मौनटेन, दोनों ही निबन्धकारों ने निबन्ध 
रचना पर रचनात्मक काम करके इस प्रकार परिभाषा को व्यापक बनाया था । 

भारतीय आधुनिक विद्वानों ने भी निबन्ध के प्रति अपनी-अपनी परिभाषाएँ 
देने का प्रयत्न किया है और इस परिभाषा की स्थापना में उन्होंने अंग्र जी के 'ऐसे' 
. शब्द का ही अ्र्थ-आदर्श ग्रहण किया है । 28887 का कोष-सम्मत अर्थ है, प्रयल 
करना, जाँचना, चेष्ठा और इसी श्रर्थ-आदर्श पर हिन्दी का शब्द “निबन्ध' भी है। इस 
प्रकार अंग्रेजी के 788०४ शब्द से श्रर्थ स्पष्ठतः उस रचना से है जो प्रयत्म चेष्ठा और 
बुद्धि की जांच-पड़ताल से लिखी जाय । उत्कृष्ट कोटि के निबन्धों में यह सब तथ्य 
मिलते भी हैं। किन्तु हिन्दी के 'निबन्ध' शब्द को हम 8६29 का पर्याय शब्द मानें. 
या न मानें, 08589 या निबन्ध रचना को एक कहें या न कहें, यह प्रहत विचारणीय - 
है। असल में “निबन्ध' शब्द संस्कृत का है जिसका. आशय है विशेष रूप का बंधन । - 
निरचय ही विशेष बंधन बनाने में भी चेष्ठा या प्रयत्न या जाँच की जरूरत पड़ती 
 है। यदि ऐसा न होता तो मेत्री और प्रेम के बन्धन टूट कर उपहास का रूप बने 
जाते। इस दृष्टि से हिन्दी के निबन्ध ओर अंग्रेजी के ५8889 शब्द का अर्थ-सम्बन्ध 
जुड़ जाता है अवश्य, पर बड़े घुमाव के साथ । कुछ भी हो यह तो निश्चय है कि 
_निबन्ध या ०8899 शब्द उसी रचना-कौशल का नाम है जिसे लेखक बड़े मानसिक श्रम 
और विचार-संगठन के द्वारा निभित करता है और जिसमें उसका व्यक्तित्व प्रधान होता - 


है। आदरणीय गुलाबराय जी ने निबन्ध रचना की परिभाषा करते हुए अपना मत 
इस प्रकार दिया है-- * 


_ “निबन्ध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर 
किसी विषय का वर्णन या प्रतिषादव एक विशेष निजीपन, स्वछुंदता, सौष्ठव और 
_सजीवता तथा झावश्यक स गति और सम्बद्धता के साथ किया गया हो ।” | 

प (काव्य के रूप, पृष्ठ २२ ). 
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हिन्दी गद्य के सोपान १७९१ 
ह इंसी क्रम में हम यह भी कहना चाहेंगे कि यों तो प्राचीन भारतीय साहित्य 
में भरत, भामह, दण्डी, विश्ववाथ झ्रादि मतीषियों ने विविध विषयों पर अपने भाव 
विचार और वरशान गद्य में भी प्रस्तुत किये हैं किन्तु उन में व्वक्तित्व और शैली की वह 
प्रधानता नहीं जो आधुनिक निबन्धों में है। यह दृष्ट्िन्देन वस्तुत पाश्चात्य कही जायगी । 


निबन्ध में निहित गुण-लक्षएां 

निबन्ध एक व्यक्तिगत विचार-प्रधान रचना होती है, अतः उसमें निहित अनेक 

लक्षण-उपलक्षण खोजे, पाए जा सकते हैं। फिर भी कुछ मूल (#प्णपैधघ३९॥६७)) 
लक्षण भी होते हैं जो इस प्रकार हैं-- क्‍ 

१. सीमित कथन या वर्णन विस्तार का ब्रभ्ाव--प्रत्येक निबन्ध संक्षिप्त शब्द 

श्र खला होती है जो मेरे विचार से श्रधिक से अधिक १० पृष्ठों तक सीमित होनी 

चाहिये । इससे अभ्रधिक निबन्ध की रचना-सीमा समाप्त हो जाती है और इसके बाद 

हम उसे लेख कह सकते हैं, प्रबन्ध कह सकते हैं, 4 ९४8 कह सकते हैं । इस दृष्टि से हम 


_ यदि निबत्ध को एक ण४४०४ 876९०)॥ कहें तो अधिक उपयुक्त होगा । 


२. व्यक्तिगत हृष्टिकोण, श्रनुभव और वर्णात-शं ली-निबन्ध में किसी लेखक 
के किसी पक्ष पर- सत्य, यात्रा, घर्म दर्शन आदि कोई भी हो--जमे-बंघे व्यक्तिगत 
विचारों की छाप होती है। उसका अनुभव उसके भीतर से बोल उठता है । बहू बोल 
अपनी अभिव्यक्ति का साँचा आप बनाता है, जिसे हम वर्सान-शैली कह सकते हैं । 
उच्च कोटि के निबन्धों की वर्णान-शैली प्रत्येक लेखक की अलग-अलग होती है । 

३. तके का अभाव, स्दच्छन्दता का भाव--निबन्ध में तक॑ का कोई महत्व नहों 
क्योंकि तक के प्रतिपादन में स्वेसम्भतता अनिवार्य है। यह आवश्यक नहीं कि जो 
कुछ निबन्ध लेखक कह रहा है, सभी उससे सहमत हों। कितु यहाँ यह भी ध्यान रसने 


योग्य बात है कि वही निबन्ध सफल होता है जिलके सार को पाठक माने, उसके 


प्रभाव से अ्रभिभूत हो । इस गुर को लाने के लिये निबन्धकार को अपने स्वच्छन्द 
भाव व्यक्त करने चाहिये । भाव में सरसता का गुण विद्यमान होता है । मैं साहित्य के 
भाव की बात लिख रहा हूँ । लोक भाव में तो कुभाव भी जुड़े होते हैं।..... 
लक निबंध का श्रत--उसे अपने उद्देश्य की सिद्धि में पूर्ण होना चाहिये 
भले ही वह स्वछन्द विचारों की भ्रभिव्यक्ति करे । इसके लिये लेखक की भाषा-बैली 
उसका वर्णेन-सौष्ठठव, उसका विवेच्य विषय के प्रति पैता और गम्भीर अध्ययन- 
प्रनुभव होना चाहिये। यह ध्यांन रहे कि निबन्ध में विषय का बहिरंग (0/[०८७ए९०) 
या इतिवृत्त चित्रण इतना प्रधान नहीं होता जितना अंतरंग (5प/०८४४७) अभि- 
व्यंजन होता है। श्रतः उसमें श्रास्था, विद्वास और सहृदयता का गुण होना चाहिः 


। हे ए होना चाहिये । 
ये समस्त गुण-लक्षरण उत्कृष्ठ कोटि के निबन्धों के लिये श्रनिवार्य हैं । | 
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हिन्दी गद्य के सोंपां्न 


तुलना एवं अस्तित्व 


उपन्यास, कहानी समालोचना एवं गद्य-गीत या गीत काव्य आ्रादि की 
भाँति गद्य-साहित्य में निवन्‍्ध का भी अपना स्वतन्त्र श्रस्तित्व है। अ्रतएव संक्षेप में 
यहाँ हम अन्य गद्य-विधाश्रों के साथ निबन्ध का वुलनात्मक अस्तित्व स्थापित 
करना चाहेंगे । 


उपन्यास एंवं निबन्ध द 
... उपन्यास में कथावस्तु का लम्बा विकास होता है किन्तु निबन्ध में किसी... 
गरी विषय-वस्तु का सीमित व हल्का सा विवेचनात्मक और पूर्ण वेयक्तिक चित्रण-वर्णन 
प्रधान होता है। उपन्यास में लेखक की व्यक्तिगत्‌ शैली की प्रधानता होती है और द 
निबन्ध में भी, किन्तु उपन्यासकार का व्यक्तित्व उपन्यास की कथावस्तु एवं उप्के 
पात्रों के चरित्र-चित्रणु में गौण रहंता है किन्तु निबन्धकार का सवंथा स्पष्ट रहता 
है। उपन्यास का उदय और संदेश यद्यपि व्यापक होता है किन्तु अधिक बौद्धिक . 
नहीं होता जबकि निबन्ध में वह अ्रधिक मस्तिष्कस्पर्शी एवं व्यक्ति-विवेक-सम्मत 
होता है। दोनों की ही रचना लेखक के अनुभव, उसकी पकड़ भश्ौर उसके दृष्टिकोश 
के अनुसार होती है । किन्तु तुलनात्मक दृष्टि से उपन्यास एक मानचित्र है और विबन्ध _ 
रेखाचित्र । इन दोनों में जितना भ्रन्तर हो सकता है उतना ही उपन्यास एवं निबन्ध | 
के बीच का है । क्‍ 
कहानी एवं निबन्ध ॥ 
कहानी और निबन्ध की रचनाशैली में एक बड़ी साम्यता है। कहानी में 
हानीकार अपने वयक्तिक . भाव-विवार और दृष्टिकोण की पटरी पर श्रपने सूक्ष्म 
कथा-वर्णात को एक्सप्रेस ट्रेन की तरह दोड़ाता ले जाता है, और कुछ देर में ज॑से 
उहंब्य के जंकशन पर पाठक को ले जा छोड़ता है। कुछ ऐसी ही स्थिति है निबन्ध 
प्रौर निबन्धकार की। निबन्ध में निबन्धकार भी अपने व्यक्तिगत अनुभव-अध्ययन 
भाव-विचार और दृष्टिकोश की पटरी पर अपने विषय-वर्णान को तृफान मेल की 
तरह सरपट ले जाता है और कुछ देर में ही जेसे उद्द धय के जंकशन पर पाठक 
को लेजा छोड़ता है। शिल्प-शैली भर आ्राकार-विस्तार की दृष्टि से कहेंगे कि _ 
कहानी तथा निबन्ध में बहुत कुछ साम्यता होती-है | दोनों में ही लेखक का व्यक्तित्व . 
मर उसकी लेखनी का ढंग सजीव व साथ-साथरह॒ता है । किन्तु फिर भी कहानी कहानी 
है और निबन्ध निबन्ध। दोनों में बड़ा श्रन्तर यह है कि पहली रचना कथावस्तु 
(?09) और पात्र चरित्र-चित्रण (00७7००।००) प्रधान होती है तो दूसरी विषय- 
वस्तु ( 8प0]००७४ 778006०) प्रधान । इसके साथ ही; कहानी की गति सीधी होती है 

















हिन्दी गध्य के सोपान १७ ३ 
निबन्ध की गति घ्रुमावदार होती है। संक्षेप में, तुलनात्मक दृष्टि से कहानी चरित्र- 
चित्रण प्रधान रचना है और निवन्ध चित्रण-वर्णन प्रधान रचना है । 
समालोचना एवं निबन्ध 

प्रायः हम यह देखते हैं कि समालोचक निबन्धकार भी होते हैं और निबन्ध- 
कार समालोचक भी। यह सम्बंध हमें बताता है कि समालोचना एवं कहानी-रचना 
के मूल में लेखक कोई रचनात्मक एकता और सरलता पाता है। श्री हजारी प्रताद 
जी द्विवेदी और रामचन्द्र जी शुक्ल तथा अन्य लेखक गण अच्छे समालोचक भी हैं 
और अच्छे निबन्धकार भी। महाव्रीरप्रसाद जी विवेदी और उनके समकालीन 
लेखकों के विषय में तो यह निबन्धकार और समालोचक के मध्यस्थ की रेखा ही खींचना 
कठिन काम है। खैर *' यहाँ हमें तुलना के द्वारा, संक्षेप में इत दोनों का साह्इय 
ग्रसाहश्य जान लेना उचित रहेगा। समालोचना में लेखक की क्रमबद्ध विचाराभिव्यक्ति 
का मूल्य प्रधान होता है और निबन्ध में भी इसी बात का मूल्य है कि उसकी 
विचाराभिव्यक्ति कहाँ तक क्रमबद्ध है और यदि वह खंण्डित हुई तो समझो कि सब 
गुड़-गोबर हो गया | समालोचना शोर निश्नन्ध में लेखक का आग्रह, अनुभव और 
प्रभाव प्रधान होता है। सुसंगठित भाषा, चमत्कृत वाक्यविन्यास, श्रोज ( #ै०7९8 ) 
हास्य, व्यंग्य ओर एक शब्द में शेली का स्वरूप समालोचना एवं निवन्ध रचना में 
बहुत कुछ साम्य रखता है। इतना होने पर भी ये दोतों एक-दूसरे से स्वतन्त्र 
रचना है। निबन्ध में विवेचन, विश्लेषण, व्याख्या, तक, मत, खंडन मंडन आदि 
के तत्व प्रधान होते हैं किन्तु निबन्ध में कुछ भी इस प्रकार का नहीं । वहाँ तो बस 
लेखक का अपना अनुभव, अपना अध्ययन, अपना आग्रह और अपने मन-मस्तिष्क का 
सौदा है जिसे वह भाए, खरीद ले, आनन्द ले और नहीं तो नहीं। किन्तु समालोचना 
जब तक लेखक की कलम के नीचे है उसकी है और वहाँ से बाहर झ्राई तो 
'समभिये उतनी ही सभ्य, स्वततन्त्र और सुन्दर है जितनी आज की कॉलिज की कन्या, 
जिसका महत्व हमारे आपके नेत्रों की परख पर निर्भर है। संक्षेप में तुलनात्मक दृष्टि 

समालोचना मस्तिष्क-प्रिय रचना है और निवबन्ध मन-प्रिय है । 


गद्यगीत एवं निबंध 


बहुत से समालोचकों का कहना है कि गद्य-गीत या गीत-काव्य एवं निवन्ध 

में साहइ्य है । किन्तु हमें तो किसी भी दृष्टि से इनमें कहीं साहश्य प्रतीत नहीं 
होता । हाँ, गुणा की दृष्टि से जो इनमें साहश्य कहा गया है कि दोनों में अत्मीयता, 
भावमयता आदि गुण प्रधान है पर यह मत दोनों के साह्श्य जोड़ने के लिए पुष्ट नहीं 
हा जा सकता । बात यह है कि गद्चन्गीत या गीत-काव्य का सम्बन्ध अनुभव से 
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बरायनाम और श्रनुभूति से अटूट है। जबकि निबन्ध का सम्बन्ध अनुभव, मर्नने- 
चितन एवं आभिव्यक्ति से विशेष है। शली की दृष्टि से भी गद्यगीत या गीत-काव्य _ 
अ्धिकाँशतः माचुर्य एवं प्रसाद गुछ, कोमलकांत पद्मावली तथा विशुद्ध अलंकारादि 
उपकरणों पर आधारित होता है जबकि निबन्ध में श्रोज-गुण - यद्यपि माधुये एवं 
प्रसाद गुण भी यथास्थल होता है- हास्य, व्यंग्य, फुदकती-फड़कती शब्दावली तथा 
लोकोक्तियों-मुहावरों आदि तत्वों से विनिरमित होता है। हाँ व्यक्तित्व या निजत्व 
की प्रधानता दोनों में होती है। संक्षेप में, गद्ययीत या ग्रीतं-क्राव्य एकदम श्र 
भूति का सखा है ओर निबन्ध अभिव्यक्ति का संगी। दोनों में कोई विरोध नहीं पर 
विभेद तो है ही 


उपयु क्त तुलनात्मक विवेचन से हम गद्य-साहित्य में निब्रन्ध के श्रस्तित्व का 
परिज्ञान कर सकते हैं। मुख्य बात तो यह है कि आधुनिक निबन्ध-रचना ने लेख क- 
प्राणी को उस दृष्टि-दिशा की और अग्रसर होने और अपना मन-मस्तिष्क खोलने 
का अ्रवसर दिया है जिसके फलस्वरूप वह अपने सांसारिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, 
धघामिक आदि अनन्त विषयों, घटनाग्रों की क्रिया-प्रतिक्रिया को सहज व स्वतन्त्र अ्रि- 
व्यक्ति देने में सफल हुआ है। यह. संसार अन्तत ।विषय-वेभव का कोष है । यहाँ उसके 
प्रति प्रत्येक की अलग दृष्टि तथा अलग भावना होती है। अलग विचार झनुभव 
झ्ौर अध्ययन होते हैं। मानव-जीवन की सभ्यता का विकास इन्हीं सोगानों 
पर चढ़ कर हुआ्रा है। हर उत्कृष्ट निबन्ध यदि इस प्रकार का एक सोपान कहा जाय 
तो अत्युक्ति न होगी | साहित्य की दूसरी गद्य-विधाश्रों का विषय प्रतिपादन प्रायः 
एक विशिष्ट प्रकार का ही हुआ करता है कितु निबंध का विषय तो सामान्य से 
सामान्य स्थल से चुना जा सकता है--प्रौर ऐसे स्थलों से भी चुना जाता है जिसका _ 
ओर-छोर छूने में विधाता को भी सोच विचार करना पढे । उदाहरणार्थ, हमारे 
यहां आँख, कान, नाक, जैसे छोटे विषयों पर भी निबन्ध लिखे गये। “इत्यादि' जैसे 
अनूठे विषय पर भी निबंध लिखे गये हैं श्र श्रद्धा और भक्ति! जैसे ग्रम्भीर क्‍ 
विषयों पर भी निबंध लिखे गये हैं। सुनते हैं “जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि” 
हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं किन्तु निबंधकार के महत्व को प्रतिपादित करने 
के लिये यदि हम यह कह दें कि “जो ने जाने करतार सो जाने निबंधकार तो 
बात असंगत न होगी । बेकन और लिंड के विचार थे कि निबंध सामान्य से सामान्य 
विषय--जूता, जहाज और गोभी के फूल आदि--प्र लिखा जा सकता है, पर वही 
साधारण विषय कुशन लेखक के हाथ से अ्रसाधारण वस्तु बन जाता है । वस्तुत 
यहाँ हमें शुक्त्न जी का मत बड़ा उत्तम लगता है कि “यदि गद्य कवियों की कसौटी 
है तो निबंध गद्य की कप्तौटी (गद्य कवीनां निकषं बदन्ति) हमारे विचार से 
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शुक्ल जी इस मत को प्रस्थापित कर यही बताना चाहते होंगे कि गद्य की अन्य 
विधाओं को रचना की अपेक्षा निबंध रचना ब्रधिक श्रमसाध्य एवं श्रसाधारण रचना 
है । इससे बड़ी और क्या बात होगी ? अपने विषय-व्यापकत्व के अलवा निबंध का 
महत्व और अस्तित्व उसके शिल्प शैली विधान का है। अपने सूक्ष्म से सूक्ष और 
स्थूल से स्थूल जिस भाव-विचार को हम अन्य किसी भी प्रकार से कहने या लिखने में 
अपने को भ्रसमथ पाते हैं वहाँ निबंध के द्वारा उसे कलात्मक रूप में लिख कर व्यक्त 
कर सकते हैं । संक्षेप में, निवंध रंग-ढंग, रूप-प्राकार और झनुभव-अव्ययन के चित्रण 
वर्सान में एक ऐसा गलीचा है जिप्तका उपयोग आम से भ्राम और खास से खास लोग 


कर सकते है। सचमुच गद्य साहित्य में निबन्ध का अस्तित्व और महत्व अन्यतम 
और शअनृठा है । 


सफल निबंध क्र निबंधकार 
के गुण-लक्षण ओर शेलो 


सफल निबन्ध लिखना और सफल निबन्धकार बनना, ये सरल बात नहीं हैं, 
इसमें सिद्धि-सफलता पाने के लिये निरन्तर साधना करते रहना अनिवार्य है और 


साधना से किसे सिद्धि नहीं मिली ! संक्षेप में यहाँ हम सफल निबन्ध और निबन्धकार 
के गुण-लक्षणों पर प्रकाश डाल रहे हैं--- 


सफल निबन्ध वह है--- 


१. जिसमें लेखक का व्यक्तित्व अ्रहुंवादी रूप में नहीं सावंजनीन रूप में व्याप्त 
और व्यक्त हो । ज॑से शुक्ल जी का श्रद्धा वा भक्ति शीर्षक निबन्ध है । 


२. जिसमें मानवीय आस्था और विश्वास का गुण विद्यमान हो | जैसे, अंग्रेजी 
विद्वान मिल का 070 //०0०८४५9 नामक लेख है । 


३. जिसमें अ्रधिक शब्दों में वशित की जाने वाली “व्यासशलो” नहीं वरत 
एक बात को नपे-तुले शब्दों में सुझाने में समझाने वाली “सम्ास शैली” हो । 


४, जिसके वाक्य-वाक्य में हृदय के उद्गार निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित हों । 


यहघारा शैली' कहलाती है। इसके विपरीत उसमें रुक-रुक कर चलने वाले लँगड़े 


वाक्य न हों जिसे “विक्षेप शं ली” कहते हैं । 


५. जिसमें 'प्रेलाप शौली' का आधिक्य न हो। वह ययास्थल विश्ेषतः 
भावात्मक: निबन्धों में ही होनी चाहिए, जैसे, रचुवीर सिंह जी का ' ताज” शीष॑क़ 


धहै। 


विशेष--निबन्ध लिखने की व्यास, समास, धारा, विक्षेप और प्रलाप, ये पाँच 
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दैलियाँ ही मुख्य हैं जिनका विवेचन हम ऊपर क्रमशः कर चुके हैं। इन सब शलियों 
में 'समास शैली” ही उत्तम कही जायगी । वेसे प्रायः व्यास एवं समास शेली का प्रयोग 
विचारात्मक निबन्धों में पाया जाता है, और धारा, विक्षेप और प्रलाप-शैली का 
प्रयोग भावात्मक तथा वर्णानात्मक निबन्धों में पाया जाता है । 


६. जिसमें वण्यं-विषय सत्य, अनुभव युक्त और अनूठा हो । 


७. जिसमें विषय के अनुरूप शब्दों का सरल या तकनिकल' प्रयोग हो। . 
व्यवहारिक विषय पर लिखा निबन्ध व्यवहारिक बोल चाल के शब्दों में लिखा होना 
चाहिए और 'विज्ञानिक युग' या साहित्य-जीवन' ज॑से निबन्धों में तकनिकल शब्द 
होने तो चाहिए किंतु उनकी भरमार न हो । 


८. जिसमें विषयगत विचारों की एक सूत्रता हो । 

९. जिसमें शब्दों, वाक्याशों एवं भाव-विचारों की पुनरावृत्ति न हो । हर बात 
अपने विषय से सम्बद्ध होने पर भी मौलिक और नवीनता से लिखी प्रतीत हो । ५ 

१०, जिसमें बुद्धि, भाव और कल्पना का योग कुछ इस तरह से हो जैसे सत्य, 
शिव और सुन्दर का ! आशय है कि निबन्ध में बुद्धि भाव और कल्पना का पूरा-पूरा . 
संतुलन होना चाहिए नहीं तो वह निबन्ध अपने व्यापक प्रभाव का गुण खो देगा। 


११. जिसमें लेखक के मन भ्रौर मस्तिष्क का सन्तुलन प्रकट हो इसके भ्रभाव 
में निबन्ध के प्रबन्ध (47688) बन जाने का डर है। लेखक का व्यक्तित्व भी इसी _ 
. सन्तुलन में निखर सकेगा । द 


सफल निवंधकार 


भारत में अभी निबन्ध रचना का उतना विकास देखने में नहीं ञ्राता जितना - 
विदेशों में है। फिर भी कुछ प्रगति निरंतर हो रही है। हमारे विचार से इस के 
अनेक कारणों में से एक यह कारण भी रहा कि हमारा देश परतंत्र रहा । वंसे तो. 
भारतेन्द्र, जी के समय से हमारा निबन्ध-साहित्य-सजन आरम्भ हुआ था किन्तु वह 
साहित्यक कोटि को चोटी का नहीं वरन तलहटी में जन्मा दीखता है । तब से आज 
तक वहू पनप ही रहा है। संक्षेप में, एक सफल निबन्धकार के गुण-लक्षण इस 
प्रकार हैं -- 


१. एक सफल निबन्धक्रार में वस्तु-निरीक्षण का गण प्रधान होता है। 
उदाहरण के रूप में स्टीविवसन (85०४००४७०) ने एक रोचकवस्तु-निरीक्षण सम्बन्धी . 
निबन्ध लिखा है जिसमें उसने एक रात के विजन विचरण का सार निचोड़ डाला है 
- शीर्षक है-4& 'र००७॥ ७7708 शिलत6४ 
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२. एक निबन्धकार में अध्ययन, मतत और चितन करने का गुर प्रधान होना 
चाहिए । रामचन्द्र जी शुक्ल ऐसे ही एक आदर्श निबन्धकार कहे जा सकते हैं । 

३. उसकी स्मृति स्वस्थ्य एवं चेतनाशक्ति सव्वे-ग्राहिणी होनी चाहिए । 

४. निबन्धकार में कवि की कल्पना, समालोंचक की पकड़ और नेता को 
श्रवखड़ता होनी चाहिए जिससे वह स्वतंत्रतापूर्वक अपने निबन्ध के उहँ इय की 'चर्चा 
पूर्ण कर सके । 

स॒क्षेप में निबन्ध कार को बुद्धिमान, श्रास्थावान और स्वतेत्र मनीषी होना 
चाहिए हा 


निबन्धों का विषथ्गत वर्गीकरणा 


क्‍ निबन्धों करा शेलीगत वर्गीकरण हम ऊपर दिखला चुके हैं । यहाँ हम विषयगत 
वर्गीकरण दिखलाने से पहले यह स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि जगःजीवन की परिधि में 
संख्यातीत विषय बिखरे पड़े हैं। चींटी के लघु-जीवन से लेकर परमेद्वर के. विराद्‌ 
रूप-व्यापार तक ज्ञात-अज्ञात जितने भी विषय हो सकते हैं उनका वर्णात निबन्ध-रचना 
में होता सम्भव है | भ्रतः निबन्ध कु विषयगत वर्गीकरण कोई आसान काम नहीं । 
कितु एक बात अवश्य है कि मनुष्य संसार के अ्रसंख्य विषयों में से जितनों के प्रति 
विचार करता या कर पाता है उनका उसकी मूलभूत विचारात्मक-प्रवृत्ति के अनुकूल 
वर्गीकरण किया जा सकता है, और विवेचन के लिए यह मार्ग अधिक सफल व सरल 
अनुभव किया जाता रहा है । मसलन, प्रकृति का इतिवृत्त निरीक्षण, विविध वस्तु-दृष्या- 
वलोकन, किसी देश विशेष की संस्कृति, सभ्यता, रीति-रिवाज, श्राचार-विचार आदि 
के ऐतिहासिक अनुशीलन आदि की प्रवृत्ति मनुष्य में वर्रानात्मक धारा की होती है। 
इसी प्रकार किन्‍्हीं ऐतिहासिक, य'त्रिक, साहसिक उत्कृष्ट छृत्यों-अनुभवों तथा त्योहारों 
आ्रादि के संस्कारों-भावों को मनुष्य में तद्वत रूप में दुहराने कीं वूँत्तिं हुआ करती 
है । यही विवरणात्मक प्रवृत्ति कहलाती है। जंसे मेरे एक मित्र श्री हंसराज जी दशक 
कद्मीर की पुण्यमय प्रकृति भमि अमरनाथ की यात्रा करने गए झ्ौर लौंटकर आए तो 
उनकी विवरणात्मक वृत्ति ने उन्हें इतना ग्रुदगुदाया कि पहले उन्होंने एक छोटान्सा 
निबन्ध लिखा श्र होते-होते प्रमरनाथ दशंन के नाम से एक किताब ही लिखकर छंपवा 
डाली । कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर मनृष्य दिन-रात भी सोचता है और कभी- 
कभी तो उन पर किसी परिस्थिति के श्रधीन इतना सोचता है कि उसकी प्रवृत्ति 
विचा रात्मक रूप में बाहर फूट निकलती है। जैसे, ईश्वरीय चिंतन, सत्यान्वेक्षण एवं 
_ साहित्यिक मनन आ॥रादि के तथ्यों पर फिर-फिर विचार करने से एक प्रवृत्ति जागती है 
जो मस्दिष्क के मार्ग से बाहर भी निकलना चाहती है। यह विचारात्मक-विवेचन!त्मक 
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जिनमें अ्रधिक सजग हो जाती है, वे संसार के अच्छे मनीषी, दार्शनिक और 
शाली कवि या साहित्यकार हो जाते हैं। उस दिन भाई राजकुमार जी ने श्रद्धे 
जी की अधुशाला के प्रति मुझे लिखित रूप में कुछ विचार सुनाए तो मुझे लगा. 
की विचारात्मक-विवेचनात्मक प्रवृत्ति काफी सजग है । इसके साथ ही मनुष्य में 
षयों के प्रति भावात्मक प्रवृत्ति का उन्मेष हुआ करता है। सरस कविताओं, 
' रूप-सोन्दर्य और मधुर-मादक, धामिक पूजन-झाराधन आदि विषयों के प्रति 
का रागतत्व-भावतत्व या सौन्दयमूलक आवेग (4०8006४० ख्00ं08)._ 
त्राग्मत हो जाता है । उसकी मादकता में वह अपनी तकं॑प्रधान बुद्धि पर नियंत्रण. 
ते पाता । उसकी रागमय प्रवृत्ति उसके हृदय से निर्भर की भाँति बाहर फूट 
है । इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी फुटकल विषय होते हैं जंसे सामाजिक, नैतिक, 
तक, पारिवारिक आदि, जिनके प्रति वैसे तो मनुष्य की सामान्‍य प्रवृत्ति ही रहती 
किसी भ्रवसर विशेष पर वह विशेष बनकर व्यक्त होना चाहती है। कितु निबंधों 
करण के क्रम में स्फुट-प्रवृत्तियों के प्रकाशन का महत्व भी मूल-प्रवृत्तियों के 
इ जाता है या जोड़ लिया जाता है। उक्त विवेचन के आधार पर निबन्धों का. 
वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है-- द कं 
१. विचारात्मक निबन्ध, जिन्हें श्र ग्रेज्ी में ०१००७ ॥2898.98 कहते हैं। 
२. विवरणात्मक निबन्ध, जिल्‍्हें प्रंग्र ज्ञी में "७7786ए७ ॥7888.ए5 कहते हैं । क्‍ 
३. वर्सानात्मक निबन्ध, जिन्हें प्रंग्रोज्ञी में 2०8७४०४४ए० 758855 कहते हैं। 
४. भावात्मक निबन्ध, जिन्हें श्र ग्रोजी में 7770867008] 7788895 कहते हैं । 
५. इनके साथ हो सामास्य सामयिक निबन्ध भी अनेक होते हैं । 
तमाहार उक्त चारों प्रकारों में से किसी में भी भांति किया जा सकता है। वैसे 
_मक निबन्धों में विवरण और विवरखात्मक निबन्धों में विचार न हों भ्रौर 
5 निबन्धों में वर्णन तथा वर्णानात्मक निबस्धों में भाव न हों, यह बात नहीं । 
: पार, वर्शान और विवरण का मिला-जुला रूप ही तो सुन्दर साहित्य है। 
 कमी-वेशी के झ्राधार पर ही यह वर्गीकगश संगत समझा जाना चाहिए । 


.. हम प्रवृत्ति पर विवेचन कर आये हैं भौर यहाँ इन पर संक्षिप्त व स्थूलः 
.  स प्रकार है-- | द 


_ विचारात्मक निबन्ध 
रा .. [3शी8०४ंए6 ॥#88%98) 
बन्धों का महत्व इनमें निहित वस्तु-विषय का गम्भीर चितन, 
न व विश्लेषण पर आधारित होता है । निबन्धकार जिनना अध्ययनशी ल, 











हिन्दी गद्य के सोपान के 
प्रनुभवशील एवं चिन्तनशील होगा उतने ही उसके इस वर्ग के निबन्ध उत्कृष्ठ कोटि 
के होंगे । इन निबन्धों की भाषा प्रायः तकनिकल, कोषनिष्ठ और विल्ठ होती। पर 
वह लेखक की क्षमता के अनुनूल सरल भी हो सकती है । स्व श्री डा० रामविलास शर्मा 
डा० नमेन्द्र, डा० प्रकाशचन्द्र गुप्त, शिवदानसिह चौहान, डा० विजयेन्द्र स्नातक, डा[० 
विद्म्भरनाथ भट्ट, जनेनद्र, हजारीप्रसाद हिवेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी आ्रादि निबन्धकारों ने 
जो निबन्धों की नई सर्जना की है उनमें यह विश्ेषता थोड़ी-बहुत मात्रा में दिखलाई 
पड़ती है। जैनेन्द्र जी का इस दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण काम है इस प्रकार के निबन्ध 
व्यास श्रौर समास, दोनों प्रकार की शेली में लिखे जाते रहे हैं। शुक्ल जी, मिश्र-बन्ध, 
ध्यामसुन्दरदास श्रादि ने इस शैली में भ्रच्छे निबन्ध लिखे हैं । प्रायः शुक्ल जी ने समास- 
बैली तथा श्यामसुन्दरदास जी ने व्यास-शली में निबन्ध लिखे हैं । 

समास ओर व्यास शली आदि की विशेषता तथा अन्तर हम पहले लिख आए 
हैं। विचारात्मक निबंध किसी विषय के प्रति लेखक के उसके गम्भीर अनुभव, चिन्तन, 
मनन, विश्लेषण और वर्णन के प्रतीक हैं। इनकी साहित्यिक महत्ता अश्रकृत होंती है । 
इस प्रकार के निबन्ध झ्राधुनिक हिन्दी के श्रेष्ठ कवियों ने उत्कृष्ट कोटि के लिखे हैं भो 
कि ये निबन्ध अपनी सीमा से बढ़कर प्रबन्ध का रूप धारण कर गये हैं। पंत जी के 
पल्‍लव की भूमिका, महादेवी की दीप-शिखा की भूमिका, बच्चन जी की खैय्याम की 
मधुशाला की भूमिका श्रौर निराला जी की भूमिकाएं विचारात्मक निबन्ध घारा की 
उत्कृष्ठ चीज़ें हैं। विचारात्मक निबन्ध का विषय-शली सभ्मत एक उदाहरण दिया जाता 


है जो प्रसाद जी के 'रस' शीषंक निबन्ध से लिया गया है-- 
यह उदाहरण समास-शैली का है । डा० गुलाबराय जी लिखित “लेखन कला के 


सम्बन्ध में कुछ ज्ञातव्य बातें” शीषंक निबन्ध का यह एक उदाहरण है जिसमें व्यास शली 
का समावेश है--- 

“भाषा और शैली की उत्तमता उतनी ही झ्रावश्यक है जितनी कि विचारों 
की । उत्तम भाषा और शेली से लेखक के प्रति श्रद्धा उत्पन्त होती है और पाठकों के 
हृदय की ग्राहकता बढ़ जातीं है। श्रशुद्ध और अ्रस्पंष्ठ भाषा सुन्दर से सुन्दर विचारों 
की प्राकर्षकता को नष्ट कर देती है शौर वे विचार मरुभ्ूमि में पड़े बीजों की भाँति 
अनुत्पादक रह जाते हैं। भाषा में सबसे पहले इस बात की जरूरत हैँ कि वह सर्वे- 
साधारण के समझने योग्य हो । (प्रबन्ध प्रभाकर, पृष्ठ ७) 

“यह रस बुद्धिवादियों के पास गया तो धीरे-धीरे स्पष्ट हो गया कि रस के 
मूल में चेतन्य की भिन्‍तता को अ्रभेदमय करने का तत्व है। फिरतो “चमत्कार पर 
पर्याय झ्रनुभव साक्षिक' रस को पंण्डितराज जगरन्ताथ ने श्रादमवादियों की ही तरह 


'रसो वैसः, रस हयेवलब्ध5न्दी भवति' के प्रकाश में आनन्द ब्रह्म ही सान लिया ।” 


(काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध--पृष्ठ ७७) 






































१८5 हिन्दी गद्य के सोपाने 


फ़क दे ५ ३० विवरणात्मक निबन्ध 


(९४७॥"'७7ए७ 88898) क्‍ 


न निबून्धों का महत्व इनमें निहित लेखक के देखे एवं अनुभव किये हथ्यों 
भृकोंब,विजासें का मूत्ते या इत्तिवृत्त विवरणात्मक वर्णन प्रधान होता है । मनोरंजक 
: साहसिक याज्ञाएं, सत्य संतालन, अतीत की कोतृहलपूर्णो कथाओ्रों, ऐतिहासिक घटनाओं 
तथ्यों, युड्ों प्रणय लीलोशों श्रादि का इन निबन्धों में वर्णन विशेष होता है। ये 
निबन्ध एक प्रकार से अपना स्वतन्त्र अस्तित्व कम ही रखते है । या तो कहीं इनका 
सम्बन्ध वर्णानात्मक निबन्धों से मेल खा जाता है या भावात्मक निबन्धों से । महाराज- 

कुमार रघुवीरसिह जी के शेष स्मृति” निबन्ध को इसी प्रकार का निबन्ध कह सकते 
हैं। म्राजकल पत्र-पत्रिकाश्रों में देलीविजन, राकेट की पहुँच, काइमीर की यात्रा 
चन्द्रलोक की यात्रा आदि निबन्ध विवरणात्मक वर्ग के ही हैं-- गो कि इनमें वर्ण॑नात्म- 
कता औझौर भावात्मकता भी रसी बसी रहती है। ये निबन्ध प्रधानत: व्यास-शैली में लिखे 
जाते हैं गौर तथ्य-निरूपण ही करते हैं। बसे सामान्यतः ये विशेष, प्रलाप-धारा दैली 
में भी लिखे होते हैं । कितु समास-शेली इनके उपयुक्त नहीं | यह जानकर प्रसन्नता है 
कि इस प्रकार के निबन्ध श्राजजल खूब लिखे जा रहे हैं। भारतेन्दुं तथा द्विवेदी कान. 
में भी इस प्रकार के निबन्ध धड़लले से लिखे गए थे, यद्यपि उनमें परिमार्जन नहीं भरा. 
पाया था। 

उदाहरण के लिए, डाक्टर व्यामसुन्दर दास जी लिखित “हमारे साहित्य की 
प्राचीन कथा” शीर्षक निबन्ध से एक अंश प्रस्तुत है--- 


उलत्क 5 


.. इस बेदिक काल की सीमा आरम्भ से लेकर बिक्रम के कोई २०० वर्ष ईसबी 
पूर्व तक आ्राती है। तिलक महोदय ने गरिणत ज्योतिष के आधार पर गराना करके 
यह सिद्ध किया है कि श्रार्यों की सभ्यता के प्राचीनतम रूप का समय ईसवी ८०० से 
५०० पूर्व तक है ।” ( साहित्यिक लेख पुस्तक पृष्ठ ५.) इस वर्ग के प्रमुख निबन्धकारों 
में राहुल जी, अशपाल, जी जन अ्रक्षयकुमार जी जन, कन्हैयालाल सिश्र प्रभाकर, 
बनारसीदास चतुर्वेदी आदि के नाम >िशेष- उल्लेखतीय हैं। 


वर्णात्मिक निब॑न्ध 

क्‍ (42886//00ए8 ॥7888 998) 

इन-निबन्धों :का महत्व, इनमें निहित लेखक के प्राकृतिक और मनोरंजक: 

दृष्यों; संस्कृति, सभ्यता, रीतिरिवाज,,. आचार-विचार, धर्म-कर्म आईि के 
विश्वासों का सुन्दर रूप में प्रतिपादन होने:पर आधारित है । ' प्रधानतः ये काव्य-दैला 
में ही लिखे जाते हैं। जैसा कि हमने पहले लिखा है, वर्शानात्मक एवं विवरणात्मक | 











हिन्दी गद्य के सॉपान॑ रद है 


निबन्धों के बीच अन्तर की कोई मोटी रेखा खीचना कठिन है। दोनों हें वर्णन भी 
प्रधान होता है*त्औौर विवरण भी । पर इन दोनों का वर्गीकृत, सुक्ष्म” अन्तर यही 
है कि विवरणात्मक निबन्धों में नाम परिगणन की मात्रा प्रधान होती है और 
वर्शानात्मक निबन्धों दृष्य-चित्रांकन की । इसे यों भी समझ सकते हैं कि पहले: में, इतिवृत्त 
प्रधान है तो दूसरे में दृष्य-चित्रण । इन दोनों वर्ग के निबन्धों के विषय मिलते-जुलले 
भी, हो ख़कते हैं, हकिन्तु प्रतिपादन की शैली में सूक्ष्म अंतर थोड़ा-बहुत भ्रवश्य होगा । 
ठा० जगमोहनरसिह जी का यामा स्वप्त' तथा बालमुकन्द शुप्त के 'शिवशम्भू का 
चिट्टा' भ्रदि निबन्ध इस प्रकार के उत्कृष्ट-निबन्ध कहे जाते हैं । विवरणात्मक निबंध- 
कारों के विशेष नाम हम ऊपर लिख आए हैं। उन्हीं का ही उल्लेख यहाँ भी क्विया जा 
' सकता है। श्री हंसराज जी दर्शक! लिखित 'प्रमरनाथ दर्शन! पुस्तक का एक अंश 
उदाहरण प्रस्तुत है--- 


“दिवलिग-सी यह हिसाच्छादित चोटी भगवान भास्कर को किरस्णों से खेल 
कर हमें एक अद्भुत छटा दिखला रही थी। इसे देखते ही मेरा मन अनंत के साथ 
गा उठा--काझश, मेरे भरी पंख होते, हंस को भाँति में भी उड़कर पहले सानसरोवर 
के परम-स्वच्छ जल में स्नान करके महादेव की साधनास्थली--कलाश पहुचता और 
फिर लौटकर अपने प्रियजन एवं पाठकों को वहाँ के अलोकिक-प्राकृतिक हृश्यों के बारे 
में कुछ तो बताता !” 


भावात्मक निबन्ध 

(0706076 85७ ए8) 

इन निबंधों का महत्व इनमें निहित लेखक के सरस मनोभावों का सहज, 
स्वाभाविक, सजीव-चित्रण पर आधारित होता है । एक प्रकार से ये निबन्ध गद्यगीत 
के पिता कहे जा सकते हैं । भावात्मक. निबन्धों में से अनेक स्थल ऐसे चुने जा 
सकते हैं जो स्वतन्त्र गद्यगीत भी बन सकते हैं। वेसे तो ये निबन्ध धारा, विक्षेष, 
प्रलाप और कहीं-कहीं व्यास-समास शैली को अपनाकर भी लिखे जाते हैं, किन्तु इनके 
लिए प्रथम तीन शैलियाँ ही प्रधान शौर उपयुक्त होती हैं। उनमें से भी प्रलाप और 
धारा-शैली का प्रयोग श्रेष्ठटस कहा जायगा। भाषा का माधुये, ओज, प्रवाह श्र 
संगीत इनमें प्रधान होता है । माखनलाल चतुर्वेदी, रघुवीर शरण मित्र, महादेवी वर्मा, 
सरदार पूर्ण सिंह, हजारी प्रसाद द्विविदी तथा महाराज कुमार रघुवीरसिह जी ने इस 
: वर्ड के उत्कृष्ट कोटि के निबन्ध लिखे हैं । श्री रघुवीरशरण जी मित्र का एक उदाहरण 





























१८३ हिन्दी गद्य के सोपान 


पत्तों की पायलें बजातो हुई प्रकृति रूप और श्यू गार में प्रलबेली है । उसकी 
प्रठ्खेलियों में श्रांखे उलभाये कोई हँसता है श्रौर कोई रोता हुआ गा रहा है। 


अन्तरिक्ष में मेघमाला की मतुहारें न जाने कितनी कल्पनाएं करती हैं पर परी नही 
होतीं, हार कर बरस पड़ती हैं, क्रॉधकर छिप जाती हैं । पीड़ा के वे आस हो तो 
हरियाली प्रकृति के स्वरूप हैं, या कहो कि यही शून्य के हृदय की छाया हैं ,” 
(निबन्ध 'छायावाद की भूमि,” कला की कला पुस्तक, पृष्ठ ३५ 
रे | हि ९ 
विशेष :--'हिन्दी गद्य के सोपान' अध्याय में कालानुक्रम से हिन्दी निबन्ध का 
विकास पठनीय है । 














समालोचना-विवेचन 


परिभाषा : व्युत्पत्ति और व्याख्या 

समालोचना साहित्य की कसौटी है । यद्यपि साहित्य-सृष्ठि के गर्भ से ही समा- 

लोचना जन्मी है, तदपि वह ऐसी है कि उसकी आत्मा और शरीर का परीक्षण करती है । 
शल्य-चिकित्सा जिस प्रकार रोगी व्यक्ति को भयानक रोग से मुक्त कर उसे संसार में 
जीने की शक्ति देती है, उसी प्रकार की है समालोचना ! साहित्य का प्रदुर्भाव जीवन 
से हुआ, फिर भी वह जीवन की व्याख्या करता है। बात विचित्र है किन्तु वचित्र्य में ही 
. बड़ी-बड़ी महानताएँ छिपी रहती हैं। और जब उनका उद्घाटन होता है तब जग-जीवन 
का मूल्य व महत्व ही कुछ दूसरा होता है। हमारा झ्राशय यह है कि यद्यपि समालोचना 
साहित्य-सृष्टि के गर्भ से ही जन्मी है और साहित्य का प्रदुर्भाव हुआ है समाजी-जीवन 
के स्थिति-गर्भ से, फिर भी यहाँ संतान में गुण-दोष देखने वाली दृष्टि प्रधान हो गई है । 
संक्षेप में, समालोचना साहित्य की वह दीपशिखा है जिसके द्वारा अतीत के अंधेरे में 
छिपे महान साहित्यकार और उनका सत्‌-शिव-प्रानन्दमय साहित्य हमारे सामने प्रका- 
शित होता है। वत्तमान साधक साहित्यकार और उनका उपादेय आनन्दकारी और 
अमूल्य साहित्य जनमत के बीच चमत्कृत होने की दिशा पाता है भ्नोर भविष्य के अज्ञात, 
अजन्मे युगांतकारी सम्भावित साहित्यकार और उनका वेभववान साहित्य जन-समाज 
की गोद में क्रीडा करने के लिए उज्ज्वल-गर्भ धारण करने लगता है । ऊंची समा- 
लोचना, ऊँचे सहित्य और साहित्यकार की प्रेरणा है, प्रेयसि है, माँ है वरदात्री है, 
ग्रकथनीय है । कोई भी अपने गुण-दोषों से भली भाँति परिचित नहीं होता । साहित्य- 


कार रचना करता है, सत्य खोजता है, किन्तु जो करता है बस कर गुजरता है। उसे 


चीरता फाड़ता नहीं, उसका विश्लेषण नहीं करता । रचनात्मक दृष्टि से यह प्रगति 
की दिद्ञा है, किन्तु सामाजिक दृष्टि से इसमें कुछ शैथिल्य भी झा सकता है, कुछ असंगत 
भी जुड़ सकता है, कुछ अशलीलत्व भी पन्प सकता है | समालोचना यही सद-असद्‌ 
इलील-अइलीलत्व, संगत-असंगत और शैथिल्य-बल के बीच एक ज्वलंत विभाजक रेखा 
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. बनती है, साहित्यकार की मनीषा भ्रौर उसके बीच चीन की दीवार बनकर खड़ी. 


हो जाती है। सदू आलोचना का उद्द श्य, लक्षण और महत्व यही कहा जायगा, और 
जहां वह ऐसी नहीं है वहाँ समालोचना नहीं है, दुरालोचना है । द 
समालोचना में दो शब्दों का योग है--समर-भालोचना । जिसका शब्दाथे यही. 
होगा कि किसी भी दृष्य वस्तु के प्रति बराबर या संतुलित-हृष्टि-निक्षेप ! समालोचना 
संस्कृत का शब्द है जिसका निर्माण लुच्‌ (देखना)धातु से हुआ है । इसी लुच्‌ धातु 
से'लोचन' या नेत्र--वह माध्यम जिससे हम देखते हैं--की व्युत्पत्ति सिद्ध है। पूरा 
विश्लेषण यों हुआ कि लोचन के पहले 'आइ? उपसर्ग लगाया गया फिर डः का विलोम 
हुआ शौर आलोचन' शब्द बना । फिर इससे पहले जोड़ा 'सम उपसर्ग, अंत में 'ठप' 
प्रत्यय फिर पूरा शब्द बना समालोचना। इस प्रकार इस शब्द का विश्लेषात्मक विशेष 
अर्थ-भाव-हुआ, किसी वस्तु को सम्यक्‌ रीति से देखना । यों साहित्य के लिये समालोचना 
शब्द से भ्राशय किसी ग्रंथ या रचना की समीक्षा करने से हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 
समालोचना की व्युत्पत्ति तब हो गई होगी जब मनुष्य किसी वस्तु को अच्छा बुरा और 


सुन्दर-असुन्दर समभने की भावना पा गया होगा। जब तक वह भावत्ा मांत्र रही होगी, 


गुप्त रही होगी । कितु कभी जब वह मस्तिष्क से टकरा गई होगी उसी दिन मनुष्य _ 
कह उठा होगा, ये बुरा है ये अच्छा है, काँठा खराब है, फूल सुन्दर है : जब उसने या _ 
औरों ने इस पर तरह-तरह से विचार किया होगा और कुछ व्यक्त किया होगा, वह 
समालोचना कहलाने योग्य हुआ होगा । बा 
... समालोचना की व्याख्या में बहुत कुछ कहा-सुना गया है। फिर भी उसकी क्‍ 
कोई सम्यक्‌ व्याख्या होना इसलिये कठिन-है क्योंकि समालोचना आप में एक अ्रत् त, 
ग्रसीम और अनूठी व्याख्या है। ज्यों-ज्यों साहित्य का क्षेत्र बढ़ा त्यों-त्यों साहित्य का 
रूप भी सुरसा की भाँति विराद होता गया। उदाहरण के लिये प्राचीनकाल' की 
सीमित समालोचना को नीचे के व्यक्त दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है, पर यह 
प्राचीन हिन्दी साहित्य के उदाहरण हैं । संस्कृत साहित्य में तो लक्षण ग्रथों के आधार 
पर न जाने कितने उत्कृष्ट और व्यापक रूप से लक्षण-श्र थों में समालोचना के 
मापदण्ड स्थापित हुए हैं। भरतमुनि, दण्डी, आनन्दवर्धन, वामन श्रादि आचार्यों ने _ 


किया ही क्‍या ? नाट्य शास्त्र, साहित्यदर्पण, काव्यप्रकाश झादि न जाने कितने- 


कितने उत्कृष्ट समालोचना के ग्रथ लिखे, जिनका श्राधार लिये हम झ्राज भी साहित्य 
विवेचन पर सम्यक्‌ विचार नहीं कर सकते | तो हिंदी साहित्य की समालोचना के 


ग्रादि संचे इस प्रकार के थे--- मा 


“किधों सूर को सर लग्यो, किधों सुर की पीर । 
“” “““'कियों सुर को पद लग्यो, बेध्यो सकल शरीर 
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देना, सदा नूतन ज्ञांत ! 


हिन्दी गद्य के सोपान क्‍ श्८्५्‌ 


या 
“सुर-सूर तुलसी ससी उडगरा केशवदास । 
अ्रबके कवि खतद्योत सम जहूँ-तहूँ करत प्रकादा ।* 


किंतु यह छोटे साँचे हिंदी साहित्य के प्राचीन उस साहित्य के प्रति हैं जो किसी 
एक विषय एक शेली और एक भाषा में प्रधानतः लिखा गया और जिसका प्रयोजन 
जीवन के भौतिक मूल्यों के प्रति धनिष्ठ न था। दूसरे उस समय समालोचना को 
पाँव पसारने के लिये भौतिक घरातल भी प्राप्त न था। केवल मात्र विशुद्ध 
रचना लिखना ही उस समय के कवियों का ध्येय और धर्म था | जो उनके साहित्य 
के रस-सागर में डूबे वह या तो भक्ति की धारा में निमिज्जित हो गए या वीर- 


आगार-रस के नशे में उन्मत्त हो गए। इसका प्रमाण एक ओर कबीर, सूर, 


मीरा व तुलसीदास की रचनाएँ हैं और दूसरी ओर बिहारी, देव, घनानन्द, पद्माकर 
श्रादि की रचनाएँ । कुछ इन्हीं कारणों से हमारे पूर्व हिदी साहित्याकाश में समालोचना 


व्यापक न बन सकी । पर आधुनिक युग में समालोचना का मुल्य ऊँचा है। इसके 
कई कारण हैं । आज का जन समाज कोरा भावना प्रधान नहीं, वह बुद्धि का आदर 


करता है। भावना से यदि वह फूल उगाता है तो बुद्धि से वह उनसे फल भी पाना 


.. चाहता है । इस बुद्धिवादी दृष्टिकोण ने समालोचना के मान और उसके झूल्य के 
_स्थापन में बड़ा काम किया है। इस युग में पद्य की श्रपेक्षा गद्य के विकास को 


अधिक मौका मिला है। समालोचना व्याख्या प्रधान होती है, अतः गद्य के विकास 


से उसकी प्रगति के पर मज़बूत हो गए । मुद्रण, अन्तर्रा्रीय विचार-भाव 


और साहित्य-सम्पक्क ने-भी समालोचना की सूक को बल दिया। कुछ इन्हीं कारणों 


से आज समालोचना की परिधि व्यापक हो चली है और उसे किसी विश्चित 


व्याख्या की सीमा में बाँधना आसान काम नहीं | संक्षेप में, उसकी व्याख्या के प्रति 
इतना ही कहा जा सकता है उसके द्वारा आलोचना-साहित्य की सृष्टि और दृष्टि 


स्थापित हो सकती है, उसके द्वारा असद और अहितकर साहित्य का विताश हो 


सकता है, उसके द्वारा साहित्य के भीतरी-बाहरी सृक्ष्म-स्थूल ज्ञान की उपलब्धि हो 


सकती है, उसके द्वारा खोई हुई प्रतिभाएँ खोजी जा सकती हैं, दबी हुई प्रतिभाएँ 


उभारी जा सकती हैं, अंकुर प्रतिभाएँ सींची जा सकती हैं और करील 
तथा बबूल के वृक्षों जेसे जड़-घातक व दुराग्रही लेखकों को नष्ठ भी किया जा सकता 
है । यों समालोचना एक शब्द में खुरपी भी है श्रौर खाद भी। यहाँ हमें आनंल्ड 
[57700 | की यह पंक्ति याद आती है 7० ईपाठकां0ा ० ठंड 38 “फकत0फ - 
6096 जाते 6ए७/ #०९४॥ िए०0७]९42०” झ्राशय है कि समालोचना का कार्य है ज्ञान 
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जन हिन्दी गद्य के सोपाने 


श्र 





हम ऊपर समालोचना के सद-पक्ष पर विवेचन कर आये हैं। पर कुछ 
विद्वानों का विचार है कि वह घातक भी है कि वह साहित्य, साहित्यकार, और _ 
साहित्य-अ्रध्येता के बीच में पड़ी ऐसी संचलाइट है जो अपनी रोशनी के अनूकूल ही. 
हमें देखने देती है, कि साहित्यकार, साहित्य और साहित्य-अध्येता को ब्रह्मजीव की 
भाँति एक रूप जहीं होने देती । क्‍ 

इसके साथ ही आलोचना और अश्रालोचकों के बीच में आने से मूल रचना _ 
के वेशिष्टूय, कला-कलाकौशल तथा भाव-सौष्ठव में कमी-वेशी था कोई श्रन्तर तो 
श्राता नहीं फिर उसकी उपादेयता क्या ? फिर एक समालोचक भी तो मूल रचना 
का एक पाठक ही होता है ॥ उसकी बात या मत हमारे ऊपर क्यों लदे ? आलो- 
चना के विपक्ष में विचार रखने वालों का यह भी कहना है कि आ्रालोचकों की 








7 धारणाएँ, उनकी व्यास्याएं, उनके निर्शंय सर्वथा सत्य-म्याय या निष्पक्षता पर. 
0 प्राधारित नहीं होते । श्रतः वे अपनी समालोचना से सद-साहित्य और साहित्कारों 

















का जाने-अजाने अहित भी कर देते हैं, जिससे विचारे सहृदय पाठक पथश्रष्ट तक 
हो जाते हैं। इसी प्रकार और भी बहुत से छोटे-बड़े ऐसे श्राक्षेप हैं जो एक सीमा 
तक कुछ सही भी हैं और किसी सीमा पर पहुँच कर वे गलत भी। वस्तुतः बात. 
ये है कि इन सब श्राक्षेपों के लिए श्राज का प्रत्येक समालोचक सही समाधान प्रस्तुत 
करने के लिये पूरा उत्तरदाई है। प्रायः होता यह है, ज॑सा कि मैंने श्रपने हिंदी 
साहित्य मजूषा ग्रंथ के निवेदन में कहा है--+कि जब एक भहान्‌ कवि की समा- 
लोचना एक महात्‌ समालोचक ही करने बैठे तो ख्याल रखने वाली बात प्रधान हो 
जाती है--एक समालोचक इस दृष्ठि या धारणासे जब कोई समालोचना लिखने बैठेगा 
तो निश्चय ही उससे न्याय नहीं हो सकेगा और समालोचना दोस्तानानुमा या 
सार्टीफिकेटनुमा हो जायगी । बहुचा यह भी होता है कि कुछ प्रतिष्ठा-प्राप्त 
सम्नालोचक अपनी बात का ओज-पआग्रह इतना गुरू कर देते हैं कि उसके 
प्रभाव में सामान्य पाठकों का किसी भी मूल रचना के प्रति भाव और 
दृष्टिकोण कुण्ठित हो जाता है । मसलन आज के कुछ प्रतिष्ठित समालोचकों ने 
असाद जी की भाषा विषयक त्रुटियों को स्पष्ट करते हुए इसी प्रकार की समा- 
लोचनाएँ लिखी हैं। यह दृष्टिकोश स्पृहरणीय नहीं कहा जा सकता, वरन्‌ स्वथा 
स्याज्य कहा जायगा। कुछ समरालोचक ऐसी. सम्रालोचनाएँ भी लिखते हैं जिनमें 
अखबारी सूचना का प्रसार मात्र होता है या कच्चे-पक्के सिद्धान्तों की आड़में, आलोच्य 
लेखक या रचना से मन का विषैला पुँत्रा छोड़ा जाता है। साफ बात है कि इन आलो- 
चन्राओओों का सृजन किसी भी प्रकार शुभ नहीं, वह उपेक्षणीय है, दमनीय है । 
हमें यह नहीं भूलना है कि मूल रचना ही साहित्य-उपवन की शोभा है, 











हिन्दी गद्य के सोपान हप्8) 


समालोचना का महत्व तो खुरपी का जेसा है, खाद का-सा है । किन्तु यह भी एक सत्यः 
है. कि इस प्रकार को समालोचना. और उनके समालोचकों का समाज: 
के बीच कोई स्थाई श्रस्तित्व बना नहीं रहता। वे तूफान की तरह आराते 
क्षणों के साथ लोप हो जाते हैं. । कितु सदू समालोचना श्रोर समालोचकों का 
प्रस्तित्व, स्थाई होता है । वे असंख्य पाठकों के निस्वार्थ; निर्देशक बनकर साथ रहते 
हैं।। कौत नहीं; जानता कि जायसी, तुलसी जेसे महानकवियों श्रौर उनकी कृतियों को 
कंठहार बनाने का श्रेय शुक्ल जी के पास चिरस्थाई रहेगा । कौन नहीं जानता-कि 
उमरखंय्याम, को लोक़प्रिय बताने का श्रेय फिटज़रेल्ड के पास सदा के लिये. सुरक्षित 
है.।. इस प्रकार के अनेक उदाहरण साहित्यालोक में हैं. जितके आधार पर हम: 
समालोचकों और उनकी समालोचनाश्रों की महत्ता का मूल्य: आँककर. भी पूरा नहीं. 
आँक सकते.। समाज के सभी पाठक पेट से कुछ सीखकर नहीं आते । ऐसी दशा में: हमारे: 
विचार से एक: समालोचक और उसकी.समालोचना यदि मध्यस्थ बतकर, साहित्य/की 
रस सृष्ठटि में सहायक होती है, तोःकोई बुरी बात नहीं । साहित्य, की रस-सृष्टि नींबू 
या झंतरे की रस सृष्टि से बड़ी भिन्न: होती है। कुछ भ्रधिक एडवान्स लोग तो नीबू. 
और शंतरे के रसपान के लिये: भी मशीन की मध्यस्थता .ले-लेते हैं;। फिर साहित्य: 
की रस-सृष्टि की प्राप्ति के लिये तो ,न जाने कितने श्रावरण खोजने होते हैं। भाषा है, 
अ्रलंकार है, रीति है, भ्रभिधा, लक्षणा व्यंजना है, वृत्तियाँ हैं और. त जाने क्या क्या ?: 
रस-इच्छुक पाठक इनसे परिच्रित. नहीं होता । विद्यार्थी भी इनसे परिचित नहीं 
होते .। भ्रतः इस सब की सिद्धि के लिये एक समालोचना ही ऐसी लीक है. जिस, पर 
. चलकर साहित्य के स्वरूप व उसके <स-उद्दं श्य की मंजिल पर पहुँचा जा सकता है | 
हमारे यहाँ के आचार्यों ने बड़े परिश्रम से, समालोचना के महत्व को (दृष्टि में रखते 
हुए, भ्रनेक मानद्ण्ड स्थापित किये हैं.। कम अक्षर, गम्भीर और. स्पष्ट श्र्थ के प्रतीक, 
सूत्र” बनाए । सूत्रों की व्याख्या के लिये वृति बनी । श्रौर इन दोनों की समीक्षा को, 
पद्धति! कहकर पुकारा गया । फिर बड़े-बड़े भाष्य दने, उन. पर ,अनेक, विषयों की विचार 
पद्धति को 'समीक्षा' से अर्थ साध्य किया गया, उद्धरण उल्लेख के ढंग. को. टीकन 
या टीका कहा गया। पंजिका, कारिका ओर वात्तिक आदि सश्जी समालोचना के 
शरीर को निर्मित करने वाले अंग. हैं। निश्चित , ही साहित्य. के- लिये, समालोचना 
की नितांत आवश्यकता है। कितु. वह समालोचना सत्य, न्याय एवं ,निष्पक्षता पर 
ग्राधारित होनी चाहिये । समालोचना के धर्म-कर्म के प्रति पाइ्चात्य महान ; विद्वानों 
ने कुछ स्मरणीय विचार प्रस्तुत किये हैं, जिन्हें हम. प्रस्तुत कर रहे हैं-- . 


वाल्दर पेटर. (१४७१४०' 7०/००) महोदय का. मत है-- 


“()नंतरजंडात 48 006 ७6 ए 700फणथगंगहु शा. 





























नध्द्य हिन्दी गंद्य के सोपान॑ 


कार्लायल (87796) का मत है-- 
*ऐस्तजंडण डांक्राव3 ॥86 80 7700फ7/७67 060ज़686॥0 06 |78]0760 छतत॑ 


(06 प्रशंपरुआं08 6; 08098७॥ ४96 [00000766 20वें 68088 जछ्ा0 ॥687' ६6 7600 ए 
र्ज भरांड ज्रणातै5, &00 08000 8008 8॥77986 0 छाए गराक्ष-श्पक्क व6७एंगह, 


9फक प्रशपेशअंकातदे 70 09877 68960 77907#7 


सबके लिये समालोचक में कुछ गुण होने चाहिये; जिनका उल्लेख होता . 
ग्रावश्यक है । 


* ... समालोचक के गए 
१. उसे श्रध्ययवश्मील--मननकील-होना चाहिये । 


२. उसका ज्ञान रूढ़ या नीरस न होकर सरस और लचीला होना चाहिये । 

४. उसमें ग्रालोच्य विषय के सब तत्वों का गम्भीर भ्ौर मौलिक चितन 
होता चाहयि।...........__र्र्-ख+-|+>+><><><-|ऑ््॒॒ऑऔऑऔ ऋ_ ् 

४. उसे तक-शक्ति पूर्णो व धैय॑ युक्त होना चाहिये । 

५. उसे छिद्रान्वेषण की वृत्ति से मुक्त होना चाहिये । 
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चाहिये । 
१०. उसे किसी वर्ग या वाद का हिमायती नहीं होना चाहिये । है 
इन सब गुरणों से संयुक्त और दोषों से मुक्त समालोचक ही सुन्दर समालोचना 
लिख सकता है । 

समालोचकों के आदर्श, कर्म और व्यक्तित्व के प्रति श्री गुलाबराय जी ते इन 
पंक्तियों में स्प्रणीय तथ्य दिये हैं--. 

“जिस प्रकार शाशन के आलोचक शासन को शिथिलता से बचाये रखते 
हैं उसी प्रकार साहित्य के आ्रालोचक साहित्य में शिथिलता भ्रौर कुत्सितता नहीं श्राने 
देते शोर उसकी गतिविधि निर्धारित करने में सहायक होते हैं ।” (काव्य के रूप. 
पृष्ठरश५३) | 

समालोचक के गुण पर प्रकाश डालते हुए अपने ए7०8०७ ६० ००668ंण 


0 [०/७०ए #88898 में ग्रनातोले फ्रांस (&70%0000 779706) ने लिखा है --- 


पु है। 
86 8004 600 ३8 ॥6 छ0 प्रक्या7'88७४ ६6 80 ए७7/पए९४ ० [8 80प! 
धा0जा92 7788670768088."' 














हिन्दी गद्य के सोपान द १८है 


निश्चित ही महाव समालोचक वही है जो श्र ह_्तम इतित्व के प्रति अपनी 
श्रात्मा का बैभव उडेल देता है । 


द हा मनन क्‍ 
समालोचना का काय-द्ष 
साहित्य समाज की जीवित स्थितियों का साक्षी है और वह सर्वजनहिताय 
और स्वांतं:सुखाय भी होता है। वह अतीत का दीपक है, वत्तेमान का सजीव-चित्र 
है और भविष्य का निर्माता है। इन गुणों के कारण ही विश्व में साहित्य और 
उसके रचयिताओं की अमरता सिद्ध है। साहित्य के इस महान गुरा-धर्म को दोष- 
रहित रखना, सुरक्षित रखना; अनिवारय करत्त व्य है। समालोचना इसी कत्त व्य की 
_ मशाल है । ॥॒ 
पीछे हम समालोचना के सम्बन्ध में यथेष्ठ प्रकाश डाल चुके संक्षेप में 


यहाँ हम समालोचना के कार्य-क्षेत्र का विवेचन प्रस्तुत करते हैं। आ्ञालोचना के कार्ये- 
.. क्षेत्र को हम इन तथ्यों के माध्यम से समझ सकते हैं-- 

१. साहित्य की विशाल सृष्ठि में कौन-कौन क्ृतियें सत्य-शिवं-सुन्दरं हैं ओर 
. कौन-कौन निरर्थक हैं, समालोचना इसका सर्वे करके सुन्दर कृतियों के मूल्य को 
निर्धारित करती है और असुन्दर कृतियों की अ्रवहेलना जगाती है । 

२. समालोचना साहित्यकार और कवि की उत्तम, मध्यम और ग्रधम प्रतिभा 
से सामान्य पाठकों को परिचत कराती है । 

३. समालोचना महान रचियताओं को उत्साह, प्रेरणा, शक्ति, सूक और 
दिशा प्रदान करती है। वह छद्य साहित्यिकों को कान पकड़कर साहित्य की तपोभूमि से 
बाहर करा देने का काये भी करती है । 

४. जग, जीवन, कला, धर्म, संस्कृति तथा अन्य काव्यांगों का पारस्परिक कसा 
संबंध है, समालोचना उसकी व्याख्या करती है । द 

५, समालोचना साहित्य, उसकी भाषा, और उसके अन्य शेलीगत उपकरणों 
के प्रति प्रकाश डालती है । 

६. समालोचना असद्‌ साहित्य के बढ़ते हुए सामाजिक प्रचार को रोकती 
है और उसके स्थान पर सदू साहित्य की सर्जना की आवाज उठाती है । 

..._ ७. समालोचना श्रतीत के अंधेरे में खोई साहित्य-निधियों की खोज करती 
है, उन्हें खोजकर हमारे समक्ष रखती है। जायसी, कबीर, तुलसी, आदि का आज 
इतना महत्व समालोचना के कारण ही है । 

८. समालोचना नए लेखकों को नए ढंग से लिखने की प्रेरणा देती है । 
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१8० हिन्दी गद्य के सौपाने- 


९. समालोचना से अस्पष्ट, अज्ञात, अनूठे और अ्रलौक़िक साहित्य के गढ़ 
अर्थ जन-सुलभ हो जाते हैं । 

१०. समालोचना किसी भी देशकाल के कवियों और लेखकों की महानता 
और महत्ता का उद्घाटब कर दूसरे काल और देशों के कवियों की महानता तथा 
महत्ता से उनका मूल्यांकन करती है, जिससे, जिस चाव और श्रद्धा से हम कालिदास 
को, पढ़ते-समभते हैं उसी तरह शैक्सपीयर को भी पढ़ने-समभने की इच्छा करते हैं, 
उत्कंठा रखते. हैं । 

संक्षेप में, समालोचता का कार्य-क्षेत्र व्यष्टिगति. साहित्य, सूजन से लेकर 
समष्टिगत. साहित्य सूजन तक है और उसका मुख्य उदय है साहित्य, का सुन्दर पक्ष 
सराहना तथा कुत्सित पक्ष मिहाना । 


समालोचना के मेद्‌ 


आलोचता का कार क्षेत्र श्ौर उद्देश्य साहित्य सृष्टि की भाँति ही विशाल 


और विराद है। हम, उसे आसानी से वर्गंगत या भेदगत नहीं, कर सकते। 


ज़िस प्रकार जग-जीवन के प्रत्येक पहलू पर साहित्य लिखा जा सकता है 
उसी प्रकार साहित्य के हर पहलू, पर समालोचना की जा,सकती है । आज़ की 
हिंदी समालोचना के मानदण्ड पाश्चात्य एवं पूर्वीय तत्व-मिश्वित हैं । दोतों ही प्रकार 
के मिश्रित मत आज की हिंदी समालोजना में स्थापित किये जाते हैं। यह दिशा 


प्रशस्त कही जायगी। कितु इसमें भी यह ध्यान तो रखना ही. होगा कि हमारी 


भारतीय सभ्यता, संस्कृति और धर्म-कर्म की मान्यता, अपनी उद्भावना में पाश्चात्य 
उद्भावता से कुछ न कुछ भिन्‍न होगी ही। उस भिन्‍नता को ध्यान में रखकर ही 
हिंदी समालोचना लिखी जानी चाहिए । स्थुलतः समालोचना के ये भेद किये जा. 
सकते हैं... का हल 

१. व्याख्यात्मक समालोचना (#7वंप्र७ए6 कॉप्रलंशा) 

२. संद्धान्तक समालोचना (०7००॥80ए6 ०४४०४ ) 

३. निर्णशयात्मक समालोचना (गएकालं४ ७४०8) 

४. तुलनात्मक समालो चना (७07070%709ए8 09ं90५8707) 

५. आत्म-प्रधान या प्रभावात्मक समालोचना (७िपर/४९४४७ 07 078820 

छांडारं० व्ंग्रिणंडओ) 

६. ऐतिहासिक समालोचना (प्रांइ0लंल्बोल्वंम्रलंशा) 

७, मनोवैज्ञानिक समालोचना (?87५+%070870०09&) वांप्रलंडा) 


दा 
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८. डुंद्वात्मक भौतिकवादी या मोक्सवादी समोलोचनी (79४8 [००6ं८ह] आकाश, 
ीडत० ठप संडा) द 
९, सौन्दर्यमूलक या छायावादी समालोचना (2०89शा० लाधंट॑ंश॥) 
इन भेदों के अतिरिक्त और भी भेद किये जा सकते हैं। जेसे समाजवादी 
ग्रालोचना, व्यक्तिवादी आलोचना आदि झ्रादि । किन्तु उक्ते आलोचनाओं का महत्व 
एवं प्रयोग ही व्यापक है । क्‍ द 
ऊपरलिखित भेदों की विवेचना ईप प्रकार है-- 


व्याख्यांत्मक समालोचना 
([रतए%ाए8 (ंंँ्एं5ड7) 
इस प्रकार की आलोचने के सर्वोधिक महत्व इसलिये है क्योंकि इसके 
ग्रन्तमंत समालोचक कंवि-साहित्कार और विशेषतः उसकी कुँति के प्रति भ्रपती आस्था- 
_बान वृत्ति और धारणा को इस सहज व कोमल रूप में व्यक्त करता है कि पाठक 
.. श्री उसे पढ़कर प्रास्थावान हो जाता है। मसलन, श्री हजारीप्रसाद जी लिखिर्त 
| कबीर” की समालोचना इसी कोटि की उच्च समालोचना कही जायगी ! इस समो- 
. लोचना के अन्तर्गत की गई समालोचक की व्याख्या और उसकी विवेचना उसके हुंदय 
की मान्यता से सम्बन्धित होती हुई भी दूसरों के हृदय को स्पर्श करती है। 
इस आलोचना में सिद्धान्तों की सुसंगत पुष्टि होती है, किन्तु किसी प्रकार का खींच- 
तान का निर्णाय प्रधान नहीं होता । आजकल जायथसी, विद्यापति आरादि के भाष्य-म्र थों 
के साथ 'विशेष' के श्रन्तर्गत इसी प्रकार की व्यारुया प्रायः समालोचक करते हैं । 
इस प्रकार की आलोचना उच्चकोटि के समालोचके ही सफल रूप में कर 
सकते हैं। कारण यह है कि इसमें भावना और बुद्धि का समन्वय ग्रावश्यक है । 
प्राय: यह होता है कि समालोचक या तो भावनापक्ष की ओर ही झुक जाता है या 
बुद्धि पक्ष की ओर ही । फलतः भावना का ग्रावेश तो आलोचक के गूढ़तत्व-उद्घाटन 
| को निगल जाता है और बुद्धि की बौखलाहट उसे नीरस और निष्ठुर बना देती 
| है। संक्षेप में इस प्रकार की झालोचना का सूजन ऐसा हो कि समालोचक 
| किसी कवि और कृति के प्रकाश ही में उसके महत्व की किरणों का त्राह्वान करें। 
इस प्रकार की आलोचना का एक उदाहरण प्रस्तुत है-- 

“कैसे घोर सुष्टि-विप्लल का दृश्य जायसी ने साधने रक्‍्खा है। मानव 
व्यापारों की व्यापक्ता और वाक्तिमला का प्रभाव वर्णान करने में जाण्सी को पूरी 
सफलता हुई है। मनृष्य की शक्ति तो देखिए ! उसको एक गति में सारी सृष्टि 
में खलबली पड़ ग़ई है। पृथ्वी श्र श्राकाश दोनों हिल रहे हैं। एक से सात के 
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कारण यह है कि हम बताना चाहते हैं कि संस्कृत में संद्धान्तिक समालोचना की 
एक व्यवस्थित और विशाल परम्परा रही है । हिन्दी में रीतिकालीन कवियों ने कुछ 
रीति-सैद्धान्तिक आलोचना ग्र थ लिखे हैं । किन्तु खेद यह है कि वे न तो कवि कहलाने 
के प्रेम को छोड़ सके और न समालोचक व आचाय कहलाने के यश को त्याग सके । 
'एक म्यान में दो तलवार' वाली बात चरितार्थ हुई। न तो ये लक्षण व सिद्धान्त 
ही खरे रख कर सके और न सरस रचना ही । किन्तु हाँ आलोचना का कार्य अवश्य 
चला । इस समय के विशेष उल्लेखनीय ग्रंथ ये हैं-- 

१ केशवदास रचित 'रसिक प्रिया एवं कवि प्रिया, कुलपति रचित 'रस रहस्य, 
भिखारीदास रचित “रस सारांश' एवं काव्य निर्णय, कपाराम रचित 'हित तरंगिणी 
सूरदास रचित 'साहित्यलहरी', नन्‍्ददास रचित “रसमंजरी', चितामणि रचित शव गार 
 मंजरी' आदि । 


हिन्दी में शास्त्रीय या सैद्धान्तिक आलोचना में जो प्रगति हुई है, वह संस्कृत 
परम्परा के आधार पर ही हुई है। साफ बात यह है कि किसी भी समालोचक ने मोलिक 
ढंग से कुछ सिद्धान्त निर्धारित किये हों तो किये हों । वेसे वर्तमान साहित्य की प्रगति 
को ध्यान में रखते हुए यह काम तेजी से और दायित्व के साथ होना चाहिए किन्तु मुश्किल 
यह है कि झ्राज घी के स्थान पर वेजीटेविल (सब्जी नहीं घासलेट घी) खाने को मिलता 
है । फिर मस्तिष्क क्या करे ? खैर, इस दिशा में शुक्ल जी ने कुछ भौलिकता लेकर 
सैद्धान्तिक आलोचना लिखी हैं । उनका चितामरि ग्रंथ सेद्धान्तिक समालोचना के 
विशेष तत्व लिये है, बसे उसमें और भी तत्व हैं। यदि शुक्लजी के सैद्धान्तिक विवेचनों 
को एकत्रित किया जाय तो हिंदी की संद्धान्तिक समालोचना का एक वृहत्‌ ग्रंथ उपलब्ध 
हो सकता है । डा० व्यामसुन्दरदास जी ने 'साहित्यालोचन' सेद्धान्तिक समालोचना 
का सुन्दर व सुबोध ग्रन्ध लिखा है । डा० साहब ने साहित्य के सभी अंगों पर सेद्धान्तिक 
प्रकाश डाला है। यद्यपि उसमें मौलिकता है किन्तु बे-मालुम--आटे में नमक की 
तरह । बाबू गुलाबरायजी का 'सिद्धान्त और अध्ययन' तथा काव्य के रूप, प्रसाद जी 
के कुछ निबन्ध, रामदहिन मिश्र का काव्य दर्पण, सुधांशु जी का जीवन के तत्व तथा 
काव्य के सिद्धान्त', डा० सूर्यकांत का साहित्य मीमांसा आदि ग्रन्थ भी संद्धान्तिक समा- 
लोचना से पूर्ण हैं । पत्र-पत्रिकाओं में भी यदा-कदा ऐसी समालोचना छपती रहती हैं । 
कितु श्रभी यह पक्ष भ्रधिक उत्तरदायित्वपूर्ण एवं मौलिक तत्वों से युक्त कम ही बन 
पाया है । सद्धान्तिक समालोचना का एक उदाहरण प्रस्तुत है--- 

... “हमारे यहाँ प्रकृति का वर्णन प्राय: उद्दीपन रूप से हुआ है | शास्त्रीय विचार 
से प्रकृति के प्रति ग्रालम्बन रूप से रतिभाव रखना रस का उत्पादक नहीं, केवल 
भाव का हो उत्पादक होगा । शास्त्रीय पद्धति केवल दाम्पत्य रति को ही गौरवपूरां 





की 
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स्थान देती है कितु जिस प्रकार वात्सल्य ने अपना स्वतंत्र श्रस्तित्व स्थापित कर लिया 
है उसी प्रकार प्रकृति भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित कर श्पना एक विशेष 
रस बना लेगी या रति को परिभाषा को कुछ शिथिल करना पड़ेगा। (सिद्धान्त 
और अध्ययन' पृष्ठ ६२) 

जेसा हमने पूर्व लिखा है कि हमारे यहाँ सिद्धान्त की स्थापना या उसका 
निश्चित साँचा बनाने की बात कम है। यहाँ बाबूजी ने प्रकृति अपना कैसा रस 
बनायेगी, उसकी सैद्धान्तिक परिभाषा कैसी होगी, इसका कोई उल्लेख नहीं किया, 
नहीं तो एक नया साँचा बन जाता, जिसे हम सिद्धान्त मान सकते थे। अस्तु- द 

संक्षेप में, सेद्धान्तिक समालोचना साहित्य के मूलभूत तत्वों के प्रति तटस्थ होकर _ 
विचार करने के मार्ग सुझाती हैं और वह उन्हीं तत्वों की सारभूत परिभाषा होती है। 


हू 
निणयात्मक समालोचना 
क्‍ (गपरवालंब। एलंधलंडक) 
व्यास्यात्मक समालोचना में समालोचक किसी भी कृति को अपनी आस्था और 
अपने अध्ययन के प्रकाश में व्यक्त करता है, सेद्धान्तिक समालोचना केवल सारभूत 
सिद्धान्त प्रस्तुत करती है कितु निर्णायात्मक में समालोचक अपने तक एवं संद्धान्तिक- 
पक्ष का अवलम्बन लेकर किसी क्ृृति को चीर-फाड करता है, उसके स्वस्थ एवं रोगिल 
होने का निर्णय देता है। यह निर्णय कभी-कभी 'फतवे” के रूप में भी प्रकट 
होता है जो घातक एवं उपेक्षणीय कहा जायगा। निर्णायात्मक आलोचना में यदि 
सेद्धांतिक आलोचना का सही पुट रहे भर समालोचक निष्पक्ष सहृदय तथा सहानुभूति- 
शील बना रहे तो किसी भी कवि लेखक या कृति की उपयोगिता-अ्रनुपयोगिता, भलाई- 
. बुराई प्रभावशाली ढंग से व्यक्त हो सकती है। पर प्राय: ऐसा होता नहीं दीखता । 
समालोचक प्रायः अपने निरंय में या तो क्ृतित्व के गुण पर प्रशंसा की मुहर 
लगा देगा या अवगुरा पर भ्रप्रशंसा का 'फतवा' दे देगा । प्रत्येक मनुष्य में गुण-दोष 
हैं तो प्रत्येक रचना में भी गुण-दोष दोनों होंगे ही। ऐसी दशा में समालोचक को 
अपने निर्णय, कृतित्व के अन्दर गुरा-दोषयुक्त परिमाणा की मात्रा को समझकर देने 
होंगे, नहीं तो वह ईर्ष्यालु या चापलूस समका जायगा । निर्णायात्मक समालोचना का । 
एक उदाहरण प्रस्तुत है-- वि 
“बिहारी सतसई में विभिन्‍न रुचि वालों के लिए श्रपनी-अ्यनी रुचि के अनुसार 
कुछ न कुछ मिल जायगा। रस, नायिका भेद, अ्रलंकार, नख-शिख वरगन, भक्ति, 
राजनीति, वैराग्य सब कुछ उससें समाविष्ट है |! तभी तो वह कवियों के लिए भी 
पठनीय है - द द 











“हिन्दी गंध के सोपांन 


“विविध नायिका भेंद अ्ररु अलंकार नव नीति । 
पढ़ बिहारी सतसई जाने कवि रस रीति ।” 


(पुस्तक है डा० हरिवंशलाल तथा परमानंद शास्त्री लिखित “बिहारी और 
उनका काव्य/--पृष्ठ ३२२) 


तुलनात्मक समालोचना 
((४07फुद्लंतए8 (१005 ) 

जग-जीवन के अ्रधिकांश विषय ऐसे हैं जिनपर प्रायः प्रत्येक कवि या लेखक 
अपनी-अपनी क्षमता से लेखती चलाता है, अपनी अभिव्यंजना करता है। उदाहरण 
के लिये प्रेम, समाज, जीवन, राष्ट्र, दर्शन आदि के विषय ऐसे हैं जिनपर सदा से 
सब देशों के कवि-लेखक लिखते चले आ रहे हैं कितु जब॒तक सृष्टि है, मानव है, 
विवेक है तबतक निरन्तर अनंत रूप में इन सब विषयों पर लिखा जाता रहेगा । 
यद्यपि सभी लेखक और कवि इन विषयों पर अपनी लेखनी चलाते हैं कितु उनकी 
ग्भिव्यंजनता और रूप-दली में कहीं कुछ अंतर होता है। इसी अंतर की सक्षमता 
ग्रौर श्रक्षमता को तोलने-परखने के लिये दो कवियों श्रौर उनकी क्ृतियों की समा- 
लोचना साथ-साथ की जाती है। भिन्न-भिन्न देश-कालों में हुए भिन्न कवियों के 
किसी भूलभूत साहित्य-विषयों तथा तथ्यों को लेकर उनपर भी तुलानत्मक विवेचना 
होती है । उदाहरण के लिये सूर, तुलसी, जिहारी, देव कालिदास-शैक्सपीयर श्रादि पर 
लिखी समालोचनाएँ पठनीय हैं । इस प्रकार की आलोचना कीं महत्ता यह है कि इसके 
द्वारा हम महान कवियों के काव्य की उपलब्धियों के प्रति जागरूक होकर सोचने व 
समभकने की प्रेरणा पाते हैं। इसके साथ ही यह दिशा भी पाते हैं कि जिन दो 
महान्‌ कवियों पर उनकी कृतियों की तुलना करके हम उनके कम-अधिक मूल्य को 
जान पाते हैं, उसकी सीमाएँ क्या हैं और किन कारणों या तथ्यों के अ्रभाव में एक 
कवि दूसरे कवि से भ्रपनी उद्भावना को उत्तम या मध्यम रख सका है। इस तथ्य को 


यों समक्रेिये--मान लिया जाय कि सूर और तुलसी की समालोचना प्रस्तुत है । सर 


और धुलसी दोनों ही सगुणशोपासक भक्त कवि हैं कितु सूर की भक्ति है रागानुगा या 
प्रेमलक्षणा भक्ति और तुलसी की है वेधी श्रथवा मर्यादा सम्मत भक्ति ! सूर और 
तुलसी के काव्य की श्राधार शिला 'भक्ति' एक होते हुए भी सूर की पहुँच कला और 
रस की चरम सीमा तक हुई और तुलसी की पहुँच धर्म, संस्क्ृति तथा समाज के उत्तंग 
शिखर तक : क्या कारण ?-यहीं सही तुलनात्मक श्रालोचना का महत्व है कि वह हमें 
यह सुझाएगी कि सूर अपनी कलावादी अभिव्यंजना में इसलिये अकेले और महान रहे 





है 86 


















- चाछ 


११६ .. हिन्दी गंध के सोपान॑ 


क्योंकि वे पृष्टिमार्ग के अनुयायी थे और तुलसी इसलिये अपनी सॉँस्कृतिक भावता 
में व्यापक हुए क्योंकि वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुचर थे। इन दोनों तथ्यों. 
के प्रकाशन के आभाव में तुलनात्मक आलोचना न सूर ओर उनके काव्य के प्रति 
 न्यायसंगत हो सकेगी और न तुलसी शौर उनके काव्य के प्रति ही। पर तुलनात्मक. 
आलोचना प्रायः व्यक्तिवादी वा वर्गवादी ही लिखी जाती है। यह घातक बात है। हमारी. 
हिंदी समालोचना के प्रारस्भिक इतिहास में देव और बिहारी विषयक वितंडावाद इसका. 
ज्वलंत प्रमाण है। सही मार्ग यह है कि तुलनात्मक समालोचना में दो मानदण्ड 
हों वह बड़े सुले हुए और सर्व सम्मत रूप में हो तथा किन्हीं भी दो कवियों की 
_तुलनायें, उनके किसी एक कृतित्व एक पहलु या एक समय की सीमा को ध्यान में . 
रखकर न की जाय । उनके काव्य धर्म (20०४० 5807) को पूर्ण हुए... 
से पहले समझ लिया जाय, उनकी देशकालीन सीमाओं, उनके धर्म दर्शन विज्ञान बे 
साहित्य सम्बन्धी दृष्टिकोश तथा उद्देश्य को भली भाँति चितंन-मनन में ढाल लिया... 
ल्‍5 जाय, शोर तब लिखा जाय । ऐसी तुलनात्मक समालोचना सहृदय सामाजिकों में दो 
0 .... महान कवियों, उनकी क्षमताओं का रस लेने, प्रेरणा लेने एवं समुचित श्रद्धा देने हा 
में निश्चय ही सहायक होंगी । तुलनात्मक समालोचना का एक उदाहरण प्रस्तुत है- 
“कालिदास की उपमायें इतनी व्यंजक, रसछलकाती और स्वतः स्फ्त्त हैं. 
कि पढ़ने वालों को ऐसा भान होता है मानों वे उनकी कल्पना से उत्पन्त होकर 
अनायास ही किसी श्रज्ञात लोक से श्रागई हैं और स्वतः उन्होंने काव्य-ग्रन्थों में 
अपना स्थान बना लिया है। शेक्सपीयर की उपसभाश्रों सें कालिदास की वह ताज्ञगी, द 
यथार्थता और नृतनता कहां--तथापि कहीं-कहीं उनके नाठकों सें भाव-व्यंजना 
. बहुत सुन्दर और ब्नूठी हुई है।” 

(साहित्य दर्शन प्रथम, भाग पृष्ठ ३१५, शचीरानी गुट ) 


संक्षेप में, तुलनात्मक आलोचना तभी उत्तम कोटि की और उपयोगी हो 
सकती है जबकि उसमें आलोच्य सामग्री के प्रति देशकाल, परिस्थिति और काव्य- 


. मानों का भल्ली प्रकार प्रतिपादन हो और यह भी कि समालोचक किसी के प्रति 
विशेष आकर्षण-विकर्षण के भाव का शिकार न हो। 

























आत्म प्रधान था प्रमावात्मक समालोचना 

(>पछ8०४४ए७ 00 976९8207800 (#00ंड) 

. एक सच्चे समालोचक का कर्म कठिन होता है, धर्म महान होता है।वह 
पामान्य पाठक से अधिक योग्य, गम्भीर, अध्ययनशील, . मननशील, विचारक 


सहृदय और सदू-निर्शायक जब तक न होगा तब तक सच्चा समालोचक नहीं हो 















हिन्दी गद्य के सोपान १६७ 


सकता । यदि वह सच्चा समालोचक है तो निश्चय ही उसके मत उसकी प्रभावा- 
भिव्यक्ति और उसकी पहुँच महत्वपूर्ण होगी । प्रत्येक रचना का मुल्य दो प्रकार से 
प्रांकां जाता है । एक तो सामान्य जन-समाज की दृष्टि से शोर एक विशिष्ट जन-समाज 
की दृष्टि से | कुछ रचनाएँ ऐसी होती हैं जितका मूल्य दोनों दृष्टियों से महान होता 
है, वे कवि या लेखक भी महान होते हैं। कुछ रचनाएं ऐसी भी होती हैं जिनका 
मूल्य केवल विशिष्ट समाज में ही विशेष होता है, वे कवि था लेखक भी महान 
होते हैं, कितु लोकप्रिय नहीं । कुछ रचनाएँ ऐसी भी होती हैं जिनका सूल्य सामान्य 
जन-समाज में होता है, विशिष्ट समाज में नहीं । वे कवि या लेखक काल के लम्बे 
ग्राधातों को सहने में प्रायः श्रसमर्थ हो जाते हैं। इस कोटि के क्रम में पहली कोटि में 
तुलसी व शेक्सपीयर झा सकते हैं, दूसरी कोटि में मिल्टन व प्रसाद भ्रा सकते हैं और 
तीसरी कोटि में बहुत से होते से हैं। फिल्‍मी गीत और रोमान्टिक उपन्यास भी 
बढ़े जनश्रिय होते हैं कितु उनकी जनप्रियता समाज के चरित्र-निर्माण में कुछ 
सहायक होती है, इससे कौन सहमत होगा ? श्रतः उन्हें हम 'साहित्य' की श्रेणी में 
नहीं ले सझते। कहने का तात्पयय यह है कि सच्चे समालोचक के मत पर महा 
कवियों और उनकी कृतियों की प्रतिक्रिया विशेष रूप से होती है | उस प्रतिक्रिया के 
आवेश में वह श्रद्धा, विश्वास, प्रेम तथा आत्म-पीड़न के तत्वों से श्रभिभुत होता है भौर 
उसके मानस का कैलाश विगलित हो जाता है। महाकवि रवीन्द्र और उनकी गीतां- 
. जली ऊ प्रति न जाने कितने बड़े-बड़े समालोचकों ने अपनी समालोचनाएँ लिखी हैं, 
मानस के कलाश विगलित किये हैं। इस प्रकार की समालोचना भावसंगत, भाव 
विगलित और माधुयय रस पूरित होती है। ठीक है, इस प्रकार की समालोचना में 
समालोचक शपने अंतस्थल को ही उड़ेलता है अपने भाव-भरित विचारों को ही व्यक्त 
करता है, अपनी सुरुचि को ही स्थापित करता है किन्तु उस सब में उसके मन का 
 श्रधैय, मस्तिष्क का आवेश और शअ्रज्ञान का अँघेरा नहीं हुआ करता वरन उसमें 
उसकी प्रवृति (!7४प४०४) की लौ से आलोकित अखण्ड वृत्त होता है जिसके जो भी 
निकट जायगा, ज्योतिमान हो जायगा । एक दृष्टि से यह समालोचना भी निर्णायात्मक 
आथवा तुलनात्मक समालोचना की भाँति घातक हो सकती है। वह दृष्टि है अहमन्यता 
.. की, अनर्गलता की, अनुचितता की । उदाहरण के लिये यदि तुलसी की आत्मप्रधान _ 
. समालोचना में कोई समालोचक यह लिखे कि तुलसी की राम-सर्यादा में कृष्ण कदी 
. बन गए, राधा सती हो गई, कबीर पुजारी बन गए और सूर की भावना सरयू बन 
.. कर बहने लगी श्रादि-श्रादि तो यह नियणंयात्मक समालोचतला श्रर्नगल, अ्रनुचित, . 
तह एवं अहितकर होगी । आ्रात्मप्रधातन समोलचना का एक उदाहरण 
प्रस्तुत है-- द 
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“पिया सहारे नेखा श्रागे रहज्यो जी। 
नेणा आगे रहज्यो जी, म्हाने भूल मत जाज्यो जी |”? 
विरह ही प्रेम का प्राण है। मिलन में प्रम सो जाता है। विरह में जगा 

रहता है। विरह में सारी सृष्टि प्रेम पात्र की प्रतिमुति बन जाती है सब कुछ उसी 
_ एक का संदेश लानेवाला बन जाता है। मीरा का विरह अपने ढंग का अकेला ही 
है। अपने प्राण वल्‍लभ के लिये हृदय में अ्रनुभव की हुई टीस को प्रेत लपेटे प्रटपटे 
उन्दों में गाकर अ्रल्हुड़ प्रेमसाधिका मीरा ने श्रपने करुणा-कलि5 हृदय को हलका 
किया है। मोरा का दुख एक आतुर भक्त का ढुख है, एक प्रेमी का दुख है, कवि. 
का दुख नहीं | इसी से पहले कह आया हैं कि मोरा का दुख उधार लिया हुआ नहीं 
है। मीरा का दइख तो एक श्रकथ कहानी है, प्रेम को बेदी पर सर्वस्व समपंण का 
का एक दिव्य मनोहारी संगीत है । शब्दों से उस दुख को नापा नहों जा सकता | 


वह तो केवल अनुभव गस्य है, स्वसंवेद्य है। ( मोरा की प्रेम साधना, पृष्ठ १८३- 
। ह ८, लेखक हैं श्री भुवनेश्वर नाथ मिश्र 'माधव' एम० ए०) 





ऐतिहासिक समालोचना .._ 
(8007708 | (20 0ं8का) 
श्रायः किसी भी कक्-लेखक का कृतित्व देश-काल और तद्‌-विषयक 
परिस्थितियों के प्रभावों का परिणाम होता है। बहुत से कवि-लेखक देश-कालीन 
परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपनी उद्धावनाएं प्रस्तुत करते हैं, पर ऐसे उँगली पर 
गिने जाने वाले होते हैं और उनकी उन कतियों में भी देश-कालीन परिस्थितियों की 
पृक्ष्म स्पंदना रहती ही है । जब देशकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कोई 
समालोचक अपनी समालोचना लिखता है तो उसका आधार ऐतिहासिक होता है और 
वह ऐतिहासिक आलोचना के नाम से अ्रभिहित की जाती द 
हैते, उसका धामिक, सामाजिक और दाशंनिक दृष्टिकोण 
अनुकूल ही सोचा-समभझा जा सकता है ओर जाता भी है। मान लें कि तुलसी के मानस, 
सूर के सूरसायर, प्रेमचंद के गोदान, शेक्सपीयर के मैकबेथ की समालोचना प्रस्तुत हो 
और उसमें तत्कालीन ऐतिहासिक तथ्यों की अवहेलना हो तो क्‍या यह सम्भव होगा 
कि हम उसके और उसमें निहित कवि तथा कतित्व के प्रति कोई ठोस दृष्टिकोण बना 
सकेंगे ? वैज्ञानिक युग की ऐतिहासिक परिस्थितियों के प्रकाश में हम मध्यकालीन 
साहित्य की सम्बक्‌ समालोचना नहीं कर सकेंगे । प्रेमचंद के गोदान में जो समस्याएँ 
हैं वह तुलसी के मानस की समस्याप्रों से भिन्न है और वह भिन्नताएँ ऐतिहासिक रेखा 


से बिल्कुल अलग हैं। झ्राशय यह है कि ऐतिहासिक श्रालोचना का महत्व यह है कि 
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उसे पढ़कर हम किसी भी कवि-लेखक और उसके कृतित्व पर सामयिक दृष्ठ्रिकोश 
बनाकर न्यायपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। बिना ऐतिहासिक समालोचना को पढ़े 
हम न विद्यापति की पदावली का स्थान और मूल्य जान सकते हैं शौर न गोर्की के मदर 
उपन्यास का । ऐतिहासिक समालोचना अतीत के गह्नर के हीरों को परखने-परखाने 
की सर्च लाइट है। वह वत्तेमान के साहित्य को प्रोज्ज्वल बनाने की प्रेरणा है। 
प्रसाद की कामायनी, उनकी चन्द्रगुप्त एवं स्कंदगुप्त आदि कृतियों की ठीक-ठीक 
 समालोचना तभी हो सकती है जब कि उन्हें ऐतिहासिक उजाले में देखा-परखा जायगा । 
 सामयिक साहित्य के विवेचन में भी हमें ऐतिहासिक तथ्यों के आलोड़न-विलोड़न को 
ध्यान में रखना होगा तभी उसका सम्यक सूल्य निर्धारित होगा। भारतेन्दु युग का 
रीति-कालीन युग से अंतर, पतन या उत्थान सभी, कुछ ऐतिहासिक समालोचना की 
पृष्ठ-भूमि से ही जानना सम्भव होगा । संक्षेप में, ऐतिहासिक समालोचना साहित्य की 
सर्च लाइट है । एक उदाहरण प्रस्तुत है-- 

४ ढ़ कुण्डार' एक ऐतिहासिक उपन्यास है। घटना--समय की बुन्देलखंड 
की राजनीतिक परिस्थिति श्र उनकी लौट-लपट का इस उपन्यास में सुन्दर वर्णोन 
है । साथ ही, इस लौट-पलट की कथा में लेखक का लक्ष्य परिणामदर्शी है। उस समय 
की पारस्परिक ईर्ष्या, जाति और कुल के मिथ्या भ्रहंंकार, विश्वुखल और विपर्यस्त 
राज-शक्ति का असंयत दप श्रौर अनुचित प्रयोग श्रादि श्रनेक ऐसे तत्व हैं जो असंतोष 
की वृद्धि ब-रने वाले हैं और जिनके भीतर षड्यंत्र तथा विप्लव का बीज छिपा रहता 
है, और षड़यंत्र वास्तव में होता है, विप्लव भी होता है--द्र तता के साथ, संक्षेप के 
साथ, चुपचाप-- ऐसा कि एक ही रात के भीतर कुण्डार राज्य श्रस्सी वर्ष से चली 
भ्राती हुई एक शासन-प्रतिष्ठा को धूलिसात करके दूसरे शासन के हाथों में जा पड़ता 
 है। 'गढ़ कुण्डार' की रंगस्थली में बुन्देलखण्ड का एक वृह॒दंश कुण्डार राज्य को सीमाओं 
में अभिनिविष्ठ है ।” 

( शिलीमुख पृष्ठ ११५, लेखक पं० रामक्ृष्ण 'शिलीमुख' एम० ए० ) 


मनोविज्ञानिक समालोचना 

(?8एा0086क%+ (एा(ंल॑ंशा ) 

जग-जीवन के बहुत से विषय ऐसे होते हैं जो सामान्यतः हमारे मानसिक 

तन्तुओं से टकराकर श्रपनी इयत्ता विलीन कर देते हैं ? मनुष्य उन पर किसी विशेष 
गाम्भीयें, चितन और विश्लेषण के झ्रभाव में विचार कर सकने में समर्थ होता है, 
उनका समाधान भी खोज लेता है । यों प्रतिदिन में श्राने वाली अनेक समस्याएं मानव- 
मस्तिष्क की इसी प्रक्रिया से सुलक जाती हैं। किन्तु कुछ समस्याएँ ऐसी भी हुआ करती 
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हैं कि उनका समाधान मनुष्य का सामान्य मन या मस्तिष्क नहीं खोज पाता और वे 
जटिल समसस्‍्याएँ उसके अंतर्मन में उलकती-उलभती गुत्थियों ((:०709]९5०8) का रूप 
धारण कर लेती है । इत दोनों बातों को हम इस प्रकार उदाहरण से समभ सकते 
हैं--मान लें कि एक पुरुष दाम्पत्य जीवन में, अपनी परिपक्व अ्रवस्था में, प्रवेश पा 
चुका है । अतः उसके लिए नारी की रति-भावना का रहस्य और उसका भोग, रस या 
उद्दे बय सामान्य मानसिक भाव के ऊपर आधारित होगा । किन्तु वह मनुष्य जिसकी 
काम भावना का परिपक्वावस्था में भी शयन न हुआ हो उसको नारी की रतिभावना 
का रहस्य अत्यंत उलझा हुआ, श्राकषंणीय और विक्षिप्त रूप में होगा। दूसरी स्थिति 
का विषय--जो काम कुष्ठा युक्त है--मनोविज्ञानिक विश्लेषण का आधार है । इसी 
प्रकार के अनेक विषय और भी हैं जिनका सम्बन्ध मनोविज्ञान के साथ श्रटट है। तो 
जिस समालोचनामें कवि और उसकी क्ृति को मनोवैज्ञानिक तथ्यों की सहायतासे परखा 
जाता है वह मनोविज्ञानिक समालोचना कहलाती है। इस समालोचना में समालोचक 
कवि के जीवन का वातावरण, उसका मानसिक विकास, उसका मूल स्वभाव, उसकी 
कामनाशञों की दिशा, उसके विकसित होने के ढंग व उसकी दबी-कुचली साधों का सूक्ष्म 
विश्लेषण करता है। असल में इस प्रकार की समालोचना का आधार फ्रायड के गभा- 
वात्मक दर्शन पर ठहरा हुआ है । आधुनिक युग व्यक्ति प्रधान है। प्रत्येक व्यक्ति 
की अपनी इच्छाएँ हैं, मांगें हैं, भूख (0॥00०706) है । श्राज के कलाकार, कवि और 
लेखक का जीवन अनेकानेक आभावों का पुज है| अनेकानेक, व्यक्तिगत प्रेम, घुणा 
दया, करुणा, अर्थ, वासना के थपेड़े खाते-खाते उसका स्वप्न-शिल्पी मानस जज॑रित 
हो चला है। फलतः, उसकी अभिव्यंजना में अ्रन्तर्मन की भूख का स्वर प्रबल हो. 
गया है | इसी “'भूख' की क्रिया-प्रतिक्रिया का विवेचन मनोविज्ञानिक समालोचना में 
लक्ष्य होता है। यह समालोचना अधिकांशतः शास्त्रीय सिद्धान्तों एवं ऐतिहासिक 
मान्यताओं से परे हटकर किसी समालोचक की व्यक्तिगत्‌ चिन्ताधारा को प्रकट 
करती है । इस समालोचना का मूल मानदण्ड फ्रायड का दशेन है । इसके कुछ गुण 
भी हैं। अन्तमंन की भावना या कुण्ठा को समझ लेना सामान्यतः सरल नहीं। 
इस समालोचना में समालोचक अपनी सीधी पहुंच कवि और उसकी कृति की तह 
में करता है और वहाँ की उलभी ग्रन्थियों को उघेड़ डालता है। कहना होगाकि 
कला के सक्ष्मतत्व अन्तर्मन में ही निहित होते हैं। हमारे सभी स्वप्न अन्तमेत के. 
केमरे में खिंचे साकार चित्र ही तो है ! ये स्वप्न अश्लील भी होते हैं, ये स्वप्न 
'रामराज्य' के निर्माण के भी होते हैं। कांलरिज ने 'स्वप्निल महल की कविता _ 
लिखकर संसारमें ख्यति पा ली। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि सभी कवि-लेखक 
प्राय: स्वप्नद्रष्टा होते हैं और उन स्वनों को वह कैसा बनाएँ, यह प्रइन 
जटिल है। जिस पर स्वतन्त्र रूप से विचार किया जा सकता है । पर अन्तमेन _ 
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के केमरे में खिचि कवि कलाकार एवं लेखक के भले-बुरे स्व्रप्तों का भली प्रकार 
_ दिगदशन कराती है म नोवेज्ञानिक समालोचना--बुरे स्वप्नों को वह चीर-फाड भी 

डालती है, भले स्वप्नों को और निखार भी देती है। इस प्रकार उसकी उप- 
योगिता ऊँची है | किन्तु प्राय: अन्तमंन के भले स्वप्नों को निखारने वाली बात 
कम ही बन पाती है। यह बुरी बात है। होता यह है कि श्राज के मनोवेज्ञानिक 
समालोचक अपनी समालोचनाओं में काम-कुण्ठा एवं अभावों का विश्लेषण करने 
में ही उपसंहार की हद छू लेते हैं। संक्षेप में, मनोवेज्ञानिक आलोचना ऐसी हो जो 
कलाकार के मंगल' स्वप्नों को समाज का सत्य रूप दे दे और ऐसी भी, जो कला- 
कार के अ्रमंगल स्वप्नों को समाज में घृरित सिद्ध कर दे। एक उद्दाहरण 
प्रस्तुत है-- 

“शेखर एक जीवनी की भूमिका का पहला वाक्य है--बेदना में एक 
शक्ति है जो दृष्टि देती है । जो यातना में हैं, वह दृष्टा हो सकता है । यह ठीक है।' 
किन्तु यातवा को वास्तविकता और उसकी भयभीत कल्पना में भ्रन्तर है। शेखर, 
यातना में नहीं वरनू उसके 'विजन' से अस्त है। फाँसी को कठोर कल्पना उसको 
श्राँखों में नाच रही है और इस काल्पनिक भय को भावना से व्याकुल होकर 
श्रपने जीवन की गतिविधि का खुलासा पाठक के सामने रखना चाहता है। 
अपने अतीत जीवन को दुबारा जीना चाहता है। स्वभावतः उसे फूलों की श्रपेक्षा 
 अधखिली कलियाँ तोड़ना ही श्रच्छा लगता है। अपनी भावनाओं के इस श्रान्दोलन 
में वह हवा के भोंके में पड़े हुए सूखे पत्ते की भाँति इधर-उधर श्रटकता-उड़ता 
फिरता है। वह यह भी नहीं जानता है कि उसके जीवन को सत्यता क्‍या है ? वाथु 
में उड़ती हुई धूल पर खिची रेखा श्रौर बस ।” 

(हिन्दी कथा साहित्य, प्रष्ठ १६१, लेखक गंगाप्रसाद पाण्डे) 


टड द्ात्मक भौतिकवादी था माक्सवादी समालोचना 


(>ंक00०8] 09९7७ 8४४6 (0877 ) 


आधुनिक युग के हिंदी साहित्य में फ्रायड की मनोवैज्ञानिक एवं मावस की 
दात्मक भौतिकवादी धारणाएं वेग से व्यक्त हुई है। मु० प्रेमचन्द के समय के 
इर्द-गिद ही इस प्रकार की साहित्य सृष्टि आरम्भ हो गई और कालान्तर में उसका 
सृजन विज्ञाल होने लगा । आज इप्र प्रकार के साहित्य की अ्रभिवृद्धि के साथ ही 
: तद विषयक समालोचना भी पनप उठी है। मनोवैज्ञानिक समालोचना के विषय मे 
हम ऊपर विवेचन कर आये हैं। माक्संवादी समालोचना का मानदुए्ड केवल 
मार्क्स की निम्न वर्गवादी मान्यताग्रों पर आधारित है । स्वहारा या शोषितवर्ग को 
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प्रतिनिधित्व एवं सरमायेदार, शोषकवर्ग का विरोध--- इन दो व्याख्याओं की भ्रप्नि- 

: व्यक्ति माक्संदर्शत सम्बन्धी साहित्य की विशेषता है। मावसंवादी समालोचक सम्पूर्ण 
साहित्य की महत्ता आँकता है भ्रथ॑तन्त्र के आधार पर । उसका तक है कि मानव 
जीवन की समृद्धि, उसकी शांति और उसका सब प्रकार का विकास एकमात्र सुव्य- 
वस्थित श्रथ॑प्रशाली पर ही निर्भर है। जो कृति इस हृष्टि से सफल है, वही सफत्न 
है। किन्तु यह मान्यता साहित्य एवं जीवन के पूर्रात्व का विश्लेषण नहीं करती। द 
केवल रोटी, कपड़ा व मकान की समस्या ही मानव जीवन को सुख-संतोष प्रदान 
नहीं कर सकती । सरमायेदार भी कई भ्रज्ञात कष्टों के शिकार होते हैं। इसलिये 
यह कहना कि साहित्य की एक मात्र सफलता उसकी श्रथ-भित्ति पर ही टिकी 
है, गलत है। अर्थ या भौतिक-साधन भी जीवन के लिये आवश्यक हैं, कितु उनसे 
ऊपर भी जीवन है । सुमित्रानन्दन पंत ने इस विषय पर श्रपने आधुनिक कवि की 
भूमिका में बड़ा तथ्यसंगत प्रकाश डाला है । उनका विचार है कि-- 





मनुष्य क्ष धाकाम की प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर सामाजिक संगठन की . 
ओर, और जरा मरण को भय से आ्राध्यात्मिक सत्य की खोज की ओर श्रग्नसर 
हुआ है । द 

(आधुनिक कविपंत, पृष्ठ २२) 
















माक्सवादी समालोचना को साहित्यक शब्दों में प्रगतिवादी समालोचना भी 
कहा जाता है। समाजिक प्रगति किसी एक “वाद के दायरे में नहीं हो सकती । 
अत: हम जिसे प्रगतिवादी समालोचना कहते हैं उसके विवेचन-तत्वों को समाज की क्‍ 
प्रत्येक स्थिति पर शुभ-प्रकाश डालना होगा । वह कम्यूनिज्म' की पोषक ही नहीं हो 
सकती । उसके मान होंगे सर्वोदिय' के कार्य-व्यापार। केवल मशीन ही मनुष्य 
_ की सस्तुष्टि नहीं बन सकती। उसके लिये मनुष्य मनुष्य की प्रीति, सहयोग, आ्रादर्श 
और सहकम की भावना भी अनिवायं है। इन सब समाजिक पक्षों को लेकर जो 
समालोचना लिखी जायगी वह साहित्य की विकासशील स्थिति का साथ दे सकेगी । 
हमारे यहाँ के समालोचक माक्संवादी एकांगी दर्शन का श्राधार लेकर, गांधी, राम 
35, मुहम्मद श्रौर गांधी की सामाजिक भावना से श्रनुप्रेरित हुए, साहित्य सृजन 
के प्रति न्याय नहीं कर सकते । समाजवादी समालोचना के नाम पर भारतीय रस, 
अलंकार, छंद, संगीत एवं श्रन्य कलात्मक सजीव-तत्वों पर श्राक्षेप ही नहीं, कुठाराघात . 
भी किया जाता है, जो उपेक्षणीय है। संक्षेप में, प्रगतिवादी या समाजवादी समा- 
लोचना में समालोचक को अपने देश, काल, संस्कृति, इतिहास एवं दर्शन की 
मान्यताओं को ध्यान में रखना होगा, यही मुभ है। एक उदाहरण प्रस्तुत है--... 


इस कार्य के लिए हमें श्रपनी झ्ाथिक-उत्पादन-शक्ति को हजारों गुना बढ़ा 
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लेना है, और यह काम तभी हो सकता है जब हमारे देश्ष में प्रत्येक व्यक्ति श्रपने को 
सरकार पर ग्राश्चित न समझ कर अपनी हक्ति उत्पादक, सुजनात्मक और रचना- 
त्मक कार्यों में लगा दे । इस महातन्‌ यज्ञ में साहित्यकार ही प्रधान ग्राहुति डाल 
सकते हैं और ग्राज्ञा है डालेंगे । न्‍ द 

मैं इसी प्रकार के साहित्य को प्रगतिशील साहित्य सानता हूं । आजकल 
कुछ लोग प्रगतिशील साहित्यका दर्जा ऐसे साहित्य को देते हैं जिसमें वर्तमान समाज के 
ग्रन्तर में होने वाले श्रेणी-संघर्षों का वर्णन होता है और जो तथाकथित शोषित 
वर्गों को श्रन्य वगो से संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। मेरा विचार है कि भारत ने 
महात्मा गांधी के नेतृत्व में सामाजिक शोषण का अन्त करने की एक नई रीति का 
आविष्कार किया है ?” कक 

(साहित्य, शिक्षा और संस्कृति १० ६६, 
लेखक--डा० राजेंद्र प्रसाद जी) 


हू क्‍ 

सोन्द्यमूलक या छाथावादी समालोचना 

(4680660 ("7087 | 

..... जिस साहित्य में भावनाश्रों एवं अनुभूतियों का असयंमित और स्वच्छन्द 
ग्रभिव्यंजन होता है वह सौन्दयंगूलक या छायावादी साहित्य कहलाता है। सौन्‍्दर्य- 
मूलक साहित्य में मानव के अहम (इड) की अभिव्यंजना का महत्व अ्रधिक एवं 
सामाजिक तत्वों की अवहेलना प्रमुख होती है। मानव की आदिम मूल प्रवृत्तियों का 
खुला प्रकाशन ही इस साहित्य का लक्ष होता है, उसके अंतरगत क्लासिक्स या 
शास्त्रीय पद्धति कुछ निरर्थक सी है । किन्तु ऐसी बात नहीं कि रोमांटिक प्रवृत्तियों एवं 
सामाजिक प्रवृत्तियों में सर्वथा विरोध ही हो। अपने उच्च धरातल पर दोनों एक 
दूसरे पक्ष की पूरक हैं। सत्य : शिव और सुन्दरमय साहित्य से अर्थ यही है कि जिसमें 
रोमांस और संयम का आदर्श एकरूपसे स्थापित हो गया हो । उदाहरणके लिए भक्ति- 
कालीन कृष्ण एवं राम के प्रतीक पात्र समाज के सुन्दर संयमित आदर के प्रतीक 
हैं। फ्रायड़ ने यद्यपि इृदम (]0) को मानव की सूल प्रेरणाश्रों एवं उद्गम का स्रोत 
माना है और यह भी कि उसकी एक मात्र मांग योन-सस्तुष्टि बतलाई है तथापि वह 
उससे आगे अंहकारादर्शा (280० 746०)) को भी महत्व दिया है जिससे मनुष्य पशु न 
रहे, वह अपने महत्व और मर्यादा को समझे भी । यहीं फ्रायड़ का दर्शव उच्च 
व प्रेरणावादी कहा जायगा। दूसरी ओर भारतीय मतीषियों एवं दाशतिकों ने भी 
सुन्दरम्‌ को महत्व देते हुए भी सदूचिद की महत्ता स्थापित की हैं।. 'सदुचिदानन्द' 
सूत्र इसका साक्षी है। आनन्द का विधायक ही सुन्दर है। जो वस्तु सुन्दरम्‌ होगी 
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वह अपने उपयोग में आनन्ददायिनी अवश्य होगी, यह सत्य है। 'रसो बैसः काव्य । 
सूत्रमें भी रस के सृष्ठा 'रूप' की सत्ता मौ जूद है । हमारे भारतीय वाहमय में सुन्दरम से 
सम्बन्धित आदर्श रोमांसवादी साहित्य बड़ी मात्रा में है । कालिदास, सूर जायसी 
आ्रदि कवियों की कृतियाँ इसका प्रमाण हैं। रोमांसवादी साहित्य के सृजन में सौन्दर्य 
की परख किस कसौटी पर की जाय जिससे वह उचित अनुचित ठहराया जा सके, 
यह समस्या जटिल रही है । वर्डसवर्थ, कीट्स, शैले आादि १८वीं शती के 
पश्चात्य कवियों ने इस विषय पर यथेष्ट विचार व्यक्त किये हैं। 


. सार रूपमें इन्होंने सौन्दर्य को भाषा, भाव, कल्पना, बुद्धि, संवेग तथा आवेग 
श्रादि तत्वों के माध्यम से समभने की चेष्ठा की है । सभी दृष्टि से यह स्वछन्द अनुभूति 
के प्रकाशन के पक्ष में रहे हैं। वर्डंसवर्थ' ने प्रकृति और मानव की सोन्दय्य चेतना को 
एक माना है। अ्रपनी 'इममोटेलिटी झ्ोड” की अंतिम प॑ क्तियों में उन्होंने ऐसी ही. 
भावना प्रकेट की हैं। हिन्दी में द्विविदीकाल से ही इस प्रकार का विदेशी स्वच्छन्दता- 
वादी दृष्टिकोश कुछ सामाहित हो चला था । तत्पश्चात्य छायावाद के ताम से प्रसाद, 
पंत, निराला, महादेवी, वच्वन, अज्ञेय, इलाचन्द जोशी आदि ने इस प्रकार का साहित्य... 
रचा । सीन्‍्दर्यमूलक दृष्टिकोर के प्रतिपादन में भिन्‍नता होते हुए भी अभिव्यक्ति की. 
स्वच्छन्दता कायम रही। रोमांटिक समलोचना का भी सूत्रपात हुआ । पंत, प्रसाद, 
महादेवी श्रौर निराला ने इस प्रकार की समालोचनाएँ अपनी काव्य कृतियों 
की भूमिकाग्रों तथा फुटकल लेखों में प्रस्तुत की हैं। उसके पश्चात्‌ ज्यों-ज्यों सौन्दर्य 
ओर स्वच्छन्दतावादी अनुभूतियों का क्षेत्र बढ़ा, उनको श्रभिव्यक्ति भी बढ़ी, तो समा- 
लोचना भी स्वच्छन्दतावादी समालोचना के मानदण्ड कला झौ' भाव-पक्ष दोनों ही दृष्टि _ 
से ठोस हैं, किन्त, चूँकि सौन्दर्य क्या है, स्थूल या सूक्ष्म ? इस पर कोई सम्यक और 
सर्वसम्मत विचार नहीं बने । अ्रतः अभी तक स्वच्छंदतावादी समालोचना 
ने शांत और सीधा प्रवाह धारण नहीं किया। कमसे कम भारतीय सौन्दर्ययूलक 

समालोचना के अ्रभी ठोस सिद्धान्त नहीं बने। उनमें पाश्चात्य एवं भारतीय 
प्राचीन रसिद्धान्तों की श्राड़ से ही मत प्रतिपादित किए जाते हैं । संक्षेप में, यदि 
रोमांसवादी समालोचना का मानदण्ड 'कला कला के लिए! ही न रहे और उसमें 
कला तथा जगजीवन का समन्वित मानदण्ड प्रान्य हो तो निश्चय ही ऐसी समालोचना 
साहित्य के सत्य, शिव और सुन्दर की सांग्रोपांग व्याख्या और विवेचन कर सकेगी । 
उदाहररा प्रस्तुत है--- शक के है 
_“छायावाद ने मनुष्य के हृदय और प्रकृति के उस सम्बन्ध सें प्राण डाल दिये 
जो प्राचीनकाल से बिम्ब-प्रतिबिम्ब के रूप में चला आा रहा था, और जिसके कारण 
मनुष्य को प्रकृति भ्रपने दुख में उदास और सुख में पुलकित जान पड़ती थी। 
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छायावाद की प्रकृति घठ, कृप आदि में भरे जलकी एकरूपता के समान अनेक रूपों 


न्‍ 
में प्रकट एक महा-प्राण बन गई, श्रतः अब मनुः्य के अ्श्ु, मेघ के जलकरण और पृथ्वी 


को श्रोस-बिन्दुओं का एक ही कारण, एक ही मुल्य है ?' 
(संध्यागीत, एू० ८, महादेवी जो) 

भाषा-छुंद लय एवं प्रतीक विधान श्ादि के क्षेत्र में भी निराला पंत आदि ने नए- 
नए ढंग से सौन्दर्यमूलक धारा की समालोचनाएँ लिखी हैं । श्रसल में स्वच्छंदतावाद या 
सौन्दर्यवाद की अर्थ-सिद्धि यदि नई अभिव्यक्ति के पक्षमें ली जाय तो उसके लिए समा- 
लोचना के नए मानदण्ड निर्धारित किये जायँगे, उससे समालोचना की दिशा में 
प्रगति आएगी । कोरी सौंदय्यमूलक भावना या छायावादी भावना का विश्लेषण भर 
कर लेना ऐसी समालोचना को व्यापक त बना सकेगा और यही काररा है 
कि इस धारा के उच्च समालोचक उंगलियों पर गिने जाने वाले ही रहे और 


उनको भी श्राज की नई पीढ़ी दिलसे याद करने में ऊबती-सी लगती है । 
विशेष --'हिंदी गद्य के सोपान श्रध्याय में कालानुक्रम से समालोचना का 


विकास पढ़े ! 



















तीसरा अध्याय 
महावीर प्रसाद दिवेदी 


. द्विवेदी जी का जीवन वृत्त 


हिन्दी नेराश्य जगतके गहन अंधकार को चीरता हुआ एक मातेण्ड उदित हुआा 
जिसका नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी । प्रत्येक महापुरुष का जीवन संकट में बीतता 
है, और उसका जीवन अपने युग का इतिहास होता है। जिस प्रकार इतिहास का 
निर्माण वातावरण तथा परिस्थितियों से होता है, उसी प्रकार एक महापुरुष का निर्माण 
भी वातावरण तथा परिस्थितियाँ करती हैं । विचारणीय यह है कि महा रथी द्विवेदीजी 
का निर्माण कंसे युग, कैसे कुल तथा कैसे वातावरण में हुआ ? 

संवत्‌ १६२१ का युग भारतीय इतिहास में क्रान्ति का युग था। उस समय न 
केवल सामाजिक चेतना ही अस्तव्यस्त थी, बल्कि राजनेतिक क्षेत्र भी अ्रसंगत तथा 
विपक्ष में था । हिन्दी साहित्य अपने शिशु रूप में था, खड़ीबोली हिंदी विच्छिन्न रूप 
में थी । उस समय तो ऐसे व्यक्तित्व को आवश्यकता थी जिसमें साहस होता, व्यक्तित्व 
होता और जो उस समय की परिस्थितियों को कंधे पर उठाकर सफलता की मंजिल 
की ओर ले जाता । द्विवेदी जी ने हिंदी खड़ी बोली के लिए मार्ग निर्देशित किया और 
उस में उन्हें सफलता भी मिली । ः 

द्विवेदी जी के पिता ब्राह्मण थे, जन्म-स्थान दौलतपुर था और दोलतपुर को 
मानों इनके जन्म से कृतार्थ होना था । होनहार बिरवान के होत चीकने पात” वाली 
कहावत इन पर घटित होती है । सरस्वती का एक मंत्र इनकी जिह्ना पर अंकित 
... कियर गया, मानों सरस्वती ने अपने हाथों से इनकी जिह्ला पर लिख दिया था-- 
</ साहित्य की परिवृद्धि का मन्त्र ! राजाराम इनके पिता थे, जो धामिक संस्कारों के 
व्यक्ति थे। बचपनमें ही द्विवेदी जी को संस्क्ृत के ग्रन्थों की शिक्षा दी गई थी । इन्होंने 
अमरकोष और दुर्गासप्तशतीके इलोक कंठस्थ कर लिये थे । भ्रमरकोष की प्रतिध्वनि इनके. 
साहित्यमें अंत तक चलती रही । इससे सिद्ध होता है कि इनकी बुद्धि कुशाग्र थी। इनका 
जन्म परिस्थितियों के ग्रनूकल हुआ, जेंसा कि महापुरुषों का होता है । ईश्वर की ओर 
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गये । 
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से वह ऐसा कार्य करने आये थे जिससे हिन्दी भाषा व साहित्य कृतज्ञ होता--मानों 
ईहवर ने उनको इसी कार्य के लिए भेजा था। 

इनके पिता ने इनकी शिक्षा के लिए अच्छा प्रबन्ध किया । धीरे-धीरे अंग्रेज़ी, 
हिन्दी, फ़ारसी इत्यादि सब विषयों के ये ज्ञाता हो गये | पढ़ने के पश्चात्‌ बम्बईमें कली 
की नौकरी स्वीकार की । ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययन करके शहरी क्षेत्र में क्लर्की 


. की पोस्ठ को स्वीकार करना मानो इनके विकसित जीवन की एक दिशा थी। काम 
करने के लिए आये थे, काम करके ही जाना था। इनके पाँव बम्बई में कब रुकने 


वाने थे ?---इनके पाँव तो युगों तक दौड़ने वाले थे। अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण 
तार का काम सीख लिया और मानो यह ग्रवधि उनके जीवन की एक बड़ी परीक्षा 
थी । नौकरी भी की, अध्ययन भी किया । फल यह हुआ कि अ्रधिकारी की निगाहों में 
चढ़ गये । उन्नति हुई-- चीफ 'इन्सपेक्टर' बने, पर उन्हें यहाँ भी नहीं रुकना था । 
उन्होंने उस समय के काम की विषम स्थिति को देखा और वह देखना द्विवेदी जी जैसे 
स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए असहनीय था । अतः त्याग-पत्र दे दिया। इनके विकसित 


होते हुए क्रियान्वित जीवन का एक नया अध्याय जसे इस इस्तीफे देने के बाद आरम्भ 
हुआ । परन्तु इसी बीच में उनके पारिवारिक जीवन में भी धये के सागर का मंथन 
होता रहा । घटनाओं ने सोच लिया था कि हमें इस पर्वत जैसे विशाल व्यक्तित्व को 


पीस रखना है और हिवेदी जी ने मानो यह निश्चय किया था कि मुझे इन परिस्थितियों 
की चोटी पर खड़े होकर सफलता का शंखनाद करना है। 

आपका विवाह अल्पायु में हो गया था । पत्नी सुन्दर न थी--पर सुशील थी, 
विदुषी न थी--पर समभदार थी । टिवेदी जी से उन्हें ग्रपार प्रेम था, और द्विवेदी जी 
को उन पर अपार विश्वास और अपार प्रेम था। पर काल ने सरस्वती की इस 
प्रतिमूति को तोड़ दिया । ह्विवेदी मँदिर में अकेला रह गया। दूसरी ओर माता-पिता का 
ग्राश्य भी जाता रहा और इन संघातों ने इन्हें बिल्कुल श्रकेला कर दिया। सरस्वती 
की फाइल में और द्विवेदी जी के पत्रों में पत्नी की यृत्यु-बेटवा और माता-पिता की 
कारुशिक कहानी अंकित है । अस्तु, 


द्विवेदी जी सुख से ऊब गये । उससे घृणा करने लगे । संबर्ष ही उन्हें प्रिय हो 


गया। अधिकारियों के पचास कहने पर भी १५० रुपये की नौकरी पर ठोकर मार दी 


भर दोौलतपुर लौट आये । जीवन के भ्रंतिम १८ वर्ष तक वह इस गाँव में हिन्दी 
साहित्य की जड़ें सींचते रहे, भाषा का श्द्भार करते रहे । और यहां तक की उनकी 
सम्पूर्ण जीवन की कहानी का सार यह है कि उन्होंने जीवन को खिलवाड़ नहीं समझा 
था। वह आाथिक असम्पन्न कुल में पैदा हुए, किन्तु मृत्यु को जीवन की जयमाला पहना 
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उनका व्यक्तितत्व बहुत प्रौढ़, स्वस्थ, यों कि दिव्य ललाट, रोबीली मृंछें, वीरत्व ५ 


से पूर्ण मुखारविद, बलिष्ठ वक्ष और अवयव माँसल ! 
द्विवेदी जी स्वभाव के क्रोधी थे, कितु उस क्रोध में पवेत का उठान नहीं दूध 


का उफान था । गुप्त जी जैसे अपने प्रिय शिष्य से वे एक बार नाराज हुए थे । गुप्त जी. 
अपने को तुलसी के जैसा समभने लगे तो द्विवेदी जी ने बात काट दी कि गुप्त! 
तुलसी की कविता के साथ तुम्हारी कोई समता नहीं | और जब, दुख से आक्रांतः 
होकर गुप्त जी ने ह्विवेदी जी के पाँव पर सिर रबखा तो हिवेदी जी ने छाती से. 
लगा लिया। पर क्रोधी तो वे थे ही । अनेकानेक पत्र इस बात के साक्षी हैं कि द्विवेदी . 
जी से बहुत लोग नाखुश थे । उनमें आात्मइलाधा, आ्रात्म-प्रशंसा--परिमारा से ज्यादा. 


थी। किसी ने उनकी जीवनी उनके पास भेजी, तो अपने ही प्रशंसा के वाक्य और 


बढ़ा दिये । पर इसका अर्थ यह नहीं कि वे उद्दण्ड थे । उनमें सौम्यता, गरिमा, स्नेह, . 


विद्वता, विनोदप्रियता, कर्त्तव्यनिष्ठा आदि के संस्कार भी प्रधान थे। उनकी दिनचर्या 


पल-पल की बँधी हुई थी । उनकी कार्य-क्षमता प्रायः भ्रब तक के सभी लेखकों से श्रधिक 


कृती जा सकती है। नागरी प्रचारिणी के संरक्षण में उनकी फाईलें, उनके पत्र इस 


वात के साक्षी हैं कि द्विवेदी जी स्वभाव से व्यवस्थावादी थे । उनके हर पत्र के ऊपर £ 


(४० 809) पन्नोत्तर दिया और भ्रन्य रिमाक मौजूद हैं। ज्ञात होता है कि उनके 


छोटे से कक्ष में रक्खी हुई प्रत्येक वस्तु व्यवस्था में विद्युत्‌ की नाई चमकती थी। वे. 


बच्चों से भी खेलते थे । बड़ों से गम्भीरता से बात करते थे, उन्हें फटकारते थे तो मा 


भी करते थे । कुल मिलाकर उनका स्वभाव विल क्षणता में अनोखा था । 


द्विवेदी जी भ्रध्ययनशील व्यक्ति ये। अतः सम्भाषणा देने की कला में वे 


वेजोड़ थे । विचारों की गम्भीरता, उक्ति का चुटीलापन श्रध्ययन्त के उद्ध- , 


रण उनकी श्रनेकानेक व्यास्याश्रों में श्राज भी देखे जा सकते हैं। द्विवेदी जी क्रोधी थे, 


वे किसी की बात कम मानते थे। यद्यपि यह बात स्वभाव की दश्षा में प्रशंसनीय 


नहीं, परन्तु फिर भी ट्िवेदी में श्रध्ययन का बल था, लेखनी का जौहर था, 
वाणी का विश्वास था। अ्रतः वे किसी से दबे नहीं उनके विरोधियों ने उनके विषय 


में बहुत कुछ कहा--पर वे पर्वत की तरह अटल रहे । ट्विविदी जी हर विषय की 


परीक्षा के शौकीन थे। यद्यपि परीक्षा उनके मस्तिष्क की चेरी थी, फिर उन्होंने साहित्य 
सम्मेलन की विज्ञारद परीक्षा का फार्म भरा था, सो भी तब, जबकि उनकी ख्याति 


हिन्दी के क्षेत्र में विराट हो गई थी । विश्ञारद की परीक्षा और द्विवेदी जी की योग्यता, 
ग्रे बातें कितनी दूर-दूर की थीं? पर द्विवेदी जी भी खूब थे ! द्विवेदी जी दानवीर 


गुण. 
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थे। जीवन की गाढ़ी कमाई के ६४०० रु० साहित्य संस्था को दान कर दिये। द्विवेदी 
जी निःसंतान थे, परन्तु “वसुधंव कुटुम्बकम्‌ की भावना उनमें प्रधान थी। उन्होंने 
निर्धतों की अ्रनेक कन्याएँ सोहागिनें बना दीं। पैसे-पैसे के मुहताज तवयुवकों को 
पढ़ाकर विदेश भिजवा दिया । दानवीरता और उदारता के भध्य हविवेदी जी 
का व्यक्तित्व मानो शंकर का तीसरा नेत्र था। तो निश्चय ही, जिसे कि हम ऊपर 
निख श्राये हैं, द्विवेदी जी में स्वभाव की क्र रता उनके कम की महानता में परिशत 
थी । पर वे निष्पक्षवादी थे इसी कारण उन्होंने कालिदास की त्रुटियाँ भी सामने 
रकखीं और तत्कालीन उदीयमान और लेखकों की रचनाएँ भी सराहीं । हिवेदी 
जी स्वाभिमानी व्यक्ति थे । एक बार द्वितीय श्रेणी में सफ़र करते हुए उन्होंने एक 
साहब की डंडे से खबर ली थी। इस प्रकार ह्िवेदी जी का व्यक्तित्व मानों अपने 
युग की साहित्यिक शिथिल स्थितियों को एक शिक्षक की भाँति ठोक मार्ग पर लाने के 
लिए अवतरित हुझ्नमा था। उन्होंने जो कुछ भी किया उसमें भाषाहित, देश- 
हित भ्रोर सवंहित की भावना ही प्रधान रही । वे हमारे आधुनिक हिन्दी साहित्य- 
कारों के श्रादि गुरु हैं। उन्होंने यदि तत्कालीन लेखकों को डंडे लगाये तो उन्हें 
सुधार भी दिया। हिन्दी भाषा की स्थिति तब बिगड़ रही थी । वे भारतीयता के पुत्र 
थे। उन्होंने तीस वर्ष भ्रनवरत अपने बल-पौरुष पर हिन्दी भाषा साहित्य को गर्वोत्चत 
करने का बीड़ा उठाया था । सब्‌ १६०३ में उन्होंने सरस्वती का सम्पादन आरम्भ 
किया, उसी बीच अपने गाँव के ऑऑॉनरेरी भुन्सिफ और सरपंच रहकर उन्होंने अपने 
न्याय और अपनी सदृशिक्षा का महात्‌ परिचय दिया था। हिवेदी जी प्रकाण्ड विद्वान 
थे, भ्रतः काशी विश्वविद्यालय के एम० ए० के परीक्षक रहे। यद्यपि उनके पास 
कोई उपाधि न थी । 


उपस हार 
उनके चरित-चरित्र पर उपयुक्त प्रकाश डालते हुए हम उनके जीवन 
और चरित्र पर यह धारणाएं बना सकते हैं । 

१. हिवेदी जी का जीवन शैशव से लेकर मरणान्त तक महापुरुषों की 
नाईं संघर्षरत रहा--पारिवारिक दुख, सरकारी नौकरी तथा शारीरिक आधि-व्याधि 
उनके जीवन को जजंर बनाती रहीं पर वे लोह पुरुष बने रहे । 

२. दिवेदी जी स्वभाव से सरल, अध्यवसायी, अ्रध्ययनशील, परोपकारी 
किन्तु क्रोधी और स्वाभिमानी थे। उनमें गुणों की मात्रा अधिक थी, अतः क्रोध और 
अ्भिमान होते हुए भी वे आ्रादरास्पढ थे । द 

३. हिवेदी जी कुट्रुम्ब प्रेमी, समाज सेवी और साहित्य-परिष्कारक थे । 
उन्होंने कान्‍्य-कुब्ज ब्राह्मर जाति के लिये अतिशय भला किया । समाज 
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ञ् 


पे सेवी के रूप में उन्होंने निधेनों की सहायता की उन्हें विवाहित, शिक्षित और सम्पन्न... 
रा बताया । साहित्य परिष्कारकके रूपमें उनकी शिक्षा श्र कर्मंठताका मुकाबला न केवल 
हिन्दी साहित्य में वरत्‌ विदेशी साहित्य में भी मिलना कठिन है । उन्होंने हिन्दी खड़ी 
बोली भाषा को श्गार दिया, व्यवस्था दी । नये लेखकों की श्राँखों से अ्रंग्रजी ऐनक 
॥..... उतार कर उनकी भ्रँखों में भारतीयता की सलाई लगा दी । हिवेदी जी श्रस्यत्र कैसे... 
के भी हों, किन्तु ग्राधुनिक हिन्दी भाषा-साहित्य के द्रोणाचार्य हैं। ः 

















द्विवेदी जी का युग ओर व्यक्तित 


भारतेन्दु ने माँ भारती की भ्रतथक सेवा की | उनकी मित्र-मंडली ने प्रचारात्मक 
साहित्य, व्यापकता से लिखा । परन्तु उस समय के भाषा-साहित्य में कला का नैपृष्य 
इसलिए नहीं भ्रा सका क्‍योंकि वह काल संक्रांति का था। अतः कला पीछे थी ग्रौर 
युग-जीवन आगे । भाषा में व्यवस्था न आ पाई, क्योंकि वह नई थी। भावों और 
विचारों में गम्भीरता न झा पाई, क्‍योंकि वे विज्ञापन मात्र थे। संक्षेप में, उस युग- 
समाज की विषम अमावस्या के वातावरण में पूज्य भारतेन्दु ने साहित्य और सुधार का 
दीपक जलाया था । उस दीपक के धँधले प्रकाश से कुछ अघेरा घटा, कुछ पाप कटा, 
कितु साहित्य की चमकीली सृष्टि-ऊषा और हिन्दी खड़ीबोली भाषा की प्रोज्ज्वल 
किरणों नहीं फूटी थीं, उस समय उदय हुये साहित्य के मातंण्ड--महावीर प्रसाद 
द्विविदी ! युग-अंधकार की निशा बीत चली, साहित्यिक उल्लूझों के होश ठिकाने झा 
गये और मुस्कुरा पड़ी हिन्दी की सहमी सकुची बाला : द्विवेदी ने उसे आश्षीवाद दिया, 
और रचा गया उसका स्वयंम्बर, जिसमें प्रसाद पधारे, गुप्त पधारे, प्रेमचन्द पधारे आ्रादि 
श्रादि -- 

2८ ५ >्‌ 

द्विवेदी जी का युग विभिन्न प्रकार की क्रांतियों का युग रहा है। मुख्यतः, जिस 
 क्रांतिवादिता में द्विवेदी जी का व्यक्तित्व लग सका-- वह समाजिक, साहित्यिक, धार्मिक, 
सांस्कृतिक और भाषागत विषयों से संयुक्त है! द्विवेदी जी से पूर्व, भारतेन्दु ने सर्वप्रथम 
साहित्य के माध्यम से अपने समय की समाजिक, राजनेतिक, धामिक और सांस्कृतिक 
: प्रधत्तियों को फकफोरा था; नवीनता और प्राचीनता का सन्तुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत 
करना उनके साहित्य-जन का लक्ष्य रहा । कितु जो बात भारतेन्दु युग को द्विवेदी 
युग से पृथक करती है वह है-- भाषा और साहित्य विषयक क्रांति। दूसरे शब्दों में 
सुधार-परिष्कावादी क्रांति । भारतेन्दु ने समाज के व्यापक श्रर्थ को ग्रहण करके बड़ी 
जिदादिली से उसे साहित्य में व्यक्त करने का प्रयत्न किया । इसी बात को हम यों 
भी कह सकते हैं कि उन्होंने सामयिक परिस्थितियों को साहित्य के माध्यम से व्यक्त 
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करना उपयुक्त और अनिवार्य समझा । यद्यपि साहित्य स॒जन की भावना गोण रही 

और राष्ट्रीय उत्थान यानी समाज उत्थान की चिताघारा प्रबल रही । फलतः उनके साहित्य 

में प्रचारवाद ही पनप सका, जिसको हम अ्रग्नेज़ी शब्दों में ?70092974७ का 

_ साहित्य भी कह सकते हैं। किन्तु द्विवेदी जी ने जो प्रबल और प्रथम महत्वपूर्ण 
|. पग उठाया, वह था--साहित्य की अ्भिवृद्धि का पंग, भाषा की अभिवृद्धि का पप और 
- विविध-व्यापक विषयों की भ्रभिव्यंजना का पग । इसी कसौटी पर हिवेदी जी के ._ 































अपने युग को प्रकट रूप में त समझा हो, उस पर प्रकाश न डाला हो। साधारणतः 
संक्रांति कालीन लेखक अपने युग, समाज ओर जीवन की मान्यताग्रों तथा उसके मृल्यों से 


न तो अ्नभिन्न रह सकता भर न ही यह सम्भव है कि वह उसकी पृष्ठ-भूमि में रहकर 
कुछ न लिखे, जनता के स.मने अपने दायित्व को प्रस्तुत न करे । द 
कहना होगा कि द्विवेदी जी भी जनता के प्रति अपने दायित्व को समभने वाले 
सच्चे ग्रथों में एक साहित्य मनीषी थे । साहित्य के प्रत्येक पक्ष में उन्होंने अपने इस 
दायित्व को प्रकट किया है । उनका विचार था कि यदि कवि ग्रपती कविता को रसमय 
नहीं बना सकता तो उचित यही है कि वह इतिवृत्त और उपयोगिता प्रधान कविता 
आन लिखने की साधना करे | द्विवेदी जी ने कुमार सम्भव का सरस पद्मानुवाद करके और 
पा अनेकानेक कवियों की कविताओं की आलोचना करके रस-पक्ष को प्रश्नय दिया था। 
यदि हम सृक्ष्म दृष्टि से देखें तो हमें साफ पता चलेगा कि द्विवेदी जी के यत्नस्वरूप 
एक ओ्रोर तो हिन्दी खड़ीबोली कविता की राष्ट्रीय-धारा प्रवर्तित हुई जिसमें माखनलाल 
चतुर्वेदी, अ्रयोध्यासिह उपाध्याय और मैथिलीश रण गुप्त प्रभृति कवियों के नाम उल्लेख- 
नीय हैं, और दूसरी ओर उन्हीं के सरस श्रनुवाद के काव्य प्रभाव स्वरूप स्वछन्द काव्य- 
धारा के रसानिष्ठ कवि प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा, निराला, बच्चन झादि के नाम 
उल्लेखनीय हैं । कहने का तात्पय॑ यह है कि आधुनिक खड़ीबोली कविता का वैविध्य-- 
भाषा, भाव और शेली की हृष्ठटि से--ह्विवेदी जी के इस ओर सद्प्रयत्नों का ही 
परिरणाम है, भ्र्थात्‌ आधुनिक खड़ीबोली-काव्यगंगा के वह भागीरथ हैं। इधर द्विवेदी 
जी के समय से ही गद्य की विविध विधाएँ प्रकाश में आने लगी थीं। उपन्यास और 
कहानी जगत में, द्विवेदी जी के व्यक्तिस की छत्रछाया में ही, प्रसाद और प्रेमचन्द 
जसे श्रेष्ठ कथाकार उठे, बढ़े। विशम्भरनाथ शर्मा कौशिक, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, 
चतुरसेन शास्त्री, जैनेन्द्र, भ्रज्ञे य, इलाचन्द जोशी भ्रादि-- सा हित्यकारों के भाषा-साहित्य 
में ह्िवेदी जी का प्रयास, उनकी लगन और प्रेरणा आज भी प्रतिध्वनित है । सम्पादन 
के क्षेत्र में द्विवेदी जी के पारचात्‌ यद्यपि अनेकों पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हुई कितु ऐसा 
कोई सम्पादक देखने को न मिला जो द्विवेदी जी जैसी कर््त॑व्य-निष्ठता, लगन और 


साहित्य को परखना सम्भाव्य है। कितु इसका भ्राशय यह नहीं है कि हिवेदी जी ने... 
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प्ौलिकता का परिचय देता। उत्की सरस्वती के पन्‍ने-पस्ने में श्राज भी उनके साहित्यिक 
.. ब्रंडित्य और कलात्मक सूक का ज्वलन्त रूप देखने को मिलता है। साहित्य के हिंत . 
 क्षे लिए उन्होंने जाने कितने छद्य-लेखकों को नष्ट कर दिया । 
... द्विवेदी जी ने साहित्य-समाज के उननतिप्रद पक्ष को कितनी सफलता के 
पाथ निभाया है इसका प्रमाण और परिमाण हमें उनके कार्य-सम्पादन से भली 
भाँति प्रतीत हो सकता है। अस्तुः 
उस युग में कौन-कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ थीं, जिनको टिवेदी जी ने 
 परख कर प्रपने साहित्य में व्यक्त किया, इस पर हँस प्रपना मस्तिष्क दौड़ा 
सकते हैं । | 
द्विवेदी थी के समय में अंग्र जी शासन की चहल-पहल थी। अंग्रेजों ने श्रपनी 
कुटनीति से भारतीय शासन की व्यवस्था कुछ इस भ्रकार से निर्मित की जिससे यहाँ 
के निवासियों को कुछ ऊपरी संतोष मिला । पहले उन्होंने हिन्दी के श्रचार 
में कुछ सहयोग की भावना भी प्रदर्शित की जिसका प्रमाण हमें उस समय की तथा- 
. कथित संस्थाओ्रों और अंग्रेजी के हिन्दी में कुछ हुए अनुवादों से प्रकट होता 
है। किन्तु उन्होंने अपने शासन-साहित्य और धर्म को फैलाने की भावना से ही ऐसा 
सब कुछ किया । जिसकी प्रितिक्रिया स्वरूप जब ग्रागे उ्दू' को श्रदालतों में घुसेड़ा गया, 
अंग्रेजी पढ़े-लिखों को पद-प्रदान किये गये तब यहाँ के समभदार भारतीयों की 


. आँखें खुलीं। 





इसके ग्रतिरिक्त शोषण की प्रवृत्ति भी फल-फूल रही थी। सब धन विदेश 

जा रहा था। यह खेदजनक अभिव्यंजना भारतेन्दु के काल में ही प्रसूत हो चुकी 

थी । इन सब दुरुह कारणों से भारतीय जनता का जीवन-स्तर जर्जरित हो रहा 
था। द्विवेदी जी ने इन परिस्थितियों को अपने साहित्य में व्यक्त किया । 

द्विवेदी जी के समय में समाजिक और धािक परिस्थियाँ भी विषम थीं । 


का कुछ समाज सुधारकों के उपदेश आरम्भ हो चले थे । द्विवेदी जी ने अ्रपती भार- 








तीय संस्कृति के वाह मय का आधार लेकर अपने साहित्य में तत्कालीन धार्मिक तथा: 
- साम ह परिस्थितियों की चिताधारा व्यक्त को । 
... ४ हिवेदी जी के समय में हिन्दी भाषा-साहित्य की गति विधि बड़ी सोचनीय 
_थी। भारतेन्दु ने, सद-भावना से ही सही, एक वितण्डावादखड़ा कर दिया था कि पद्म 
की भाषा ब्रज और गद्य की भाषा खड़ी बोली रहे । यों भाषा के दो धरातलों पर 
 बटकर साहित्य एकतानता प्राप्त नहीं कर रहा था ! दूसरी ओर भारतेन्दु कालीन 
कविता रीतिकालीन परम्परा से भी प्रभावित थी। और जो नवीन चेतना उससे 
अ्भिव्यंजित हो रही थी, वह नक्‍्कारखाने में तुती की जेसी श्रावाज थी । दूसरी ओर 
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. नाठक के क्षेत्र में यद्यपि भारतेन्दु ने बड़ी ज़िन्दादिली से काम किया और वे उसमें 
सफल भी हुए । उन्होंने नाटक को रंगमंच और उहं भय की दृष्टि से पूर्ण बनाया। 
"रच्तु वह उसमें न तो भाषा का स्वरूप व्यवस्थित कर सके भशौर न रस-चमत्कार 
ही ला सके । द्विवेदी जी ने अपने प्रयासों से यथासाध्य इस और कार्य किया । 
आलोचना भारतेन्दु युग की नहीं के बराबर है कुछ है भी तो वह तथ्यात्मक नहीं 
कही जा सकती । और न ही उसमें आलोचना के सही मान मिलते हैं। किन्तु द्विवेदी 


जी ने निश्चित ही आलोचना के स्तर को अपनी उत्तरकालीन कृत्तियों द्वारा 


श्रादर्श बना दिया । भारतेन्दु और उनके साथी निबन्ध- लेखकों ने बड़ी निर्भीकता 
का परिचय दिया है। उनके लिखे सामायिक विषयों पर निबन्ध उनके ज्वलब्त 
व्यक्तित्व के साक्षी हैं, पर खेद है कि उनका विषय धार्मिक जातीय स्तर से साफ 
ऊपर न उठ सका। द्विवेदी जी ने निबन्धों को विषय-शैली का वंविध्य प्रदान 
किया । उनकी 'सरस्वती' पत्रिका में अनेक सामयिक और सा हित्यिक विषयों पर 


पर लिखे निबन्ध मिलते हैं, जिनमें निबन्ध-कला की विशेषता भी अ्कुरित 


दीखती है । 


इस अ्रकार हम देखते हैं कि द्विवेदी जी ने अपले समय की वर्तमान समाजिक 
साहित्यिक, धामिक और राजनेतिक परिस्थितियों को जानकर अपने साहित्य-सृजन 
का उद्देय निर्धारित किया। भारतेन्दु युग की अपेक्षा द्विदेदी जी ने भाषा के सुधार 


तो महान काय-सम्पादन किया हो साथ ही साहित्य के विविध विषयों की. 
अवतरणा करके उन्होंने भविष्य की दिल्ला भरी निर्धारित की। भारतेन्दु युग में. 


पल विषय समाज और उसका रुख बना रहा । टिवेदी युग में साहित्य और 
उसाज का समन्‍्वयात्मक विषय-रूप प्रतिष्ठित हुआ । उन्होंने साहित्य के स्थान पर 
साहित्य और समाज के स्थान पर समाज को देखकर उसके सन्तुलन को प्रकट 
किया । फलत: उनके साहित्यिक विषय समाज से दूर न हो सके, पर उनमें सद और 
उपयोगी साहित्य के तत्व भी विद्यमात्‌ हैं। दूसरे शब्दों में उनका साहित्य पूर्णता- 












वादी है । कला-पक्ष की भति वे इसलिए न कर सके क्योंकि कला उनकी दृष्ठि 
से सूजन की अनुवतिनी थी और वे उसे ख्गार के युग-पतन के वातावरण में 
प्रतिष्ठित करना अपने कर्तव्य की. अवहेलना करना समझते थे। भाषा के सम्बन्ध में 
उन्होंने खड़ीबोली भाषा को पद्म और गद्य दोनों ही के लिए उचित ठहराया, 
इपका कारण उनकी बुद्धि में था। वे जानते थे कि न तो किसी भी देश के 
साहित्य की भाषा एक ही काल में गद्य-पद्य में भिन्न हो सकती है और न भविष्य में 


 जड़ीबोली के समक्षत्रज भाषा ठहर ही सकती है। इस तथ्य का कुछ प्रकाशन उन्होंने 
भाषा और व्याकरण शीर्षक लेख सें किया है। 





प्श्््््म््य््थ्््पयधध <थ2८ 
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] किन्तु, ध्यान रहे कि द्विवेदी जी ने हिन्दी भाषा और साहित्य सम्बन्धी इस 

.. कार्य का सम्पादन एक दिन में हीं नहीं कर लिया था। उनके साहित्यिक जीवन का 

. लगभग आधा समय युग को पहचानने, परखने और तदनुकूल अपने भाषा और 

साहित्य का आदर स्थापित करने में बीत चुका था। उनकी पृर्वकालीन र नाझ्रों में 

इस तथ्य का प्रमाण मिलता है। उन्होंने उत्तरकाल में जितनी प्रगति की, सम्भवत: 
इतनी प्रगति तत्कालीन, सभी लेखकों ने मिलकर नहीं की । हिवेदी जी ने सर्व- 
प्रथम अपनी युग-चेतना की आँखें दो प्रकार से खोलीं ।” 

१. वर्तमान की कठु आलोचलता द्वारा 

२. श्रतीत की सांस्कृतिक चिन्ता धारा ।. 

द इन दोनों पक्षों पर लिखा उनका साहित्य अपने युग का प्रतिबिम्ब है । द्विवेदी 
जी के सम्पूर्ण साहित्य को पढ़कर हम उनके युग की साहित्यिक, राजनैतिक और 
प्रन्यान्य समस्याञ्रों से परिचित हो सकते हैं । हिवेदी जी ने भारतेन्दु की 

.. भाँति भाषा-साहित्य सम्बन्धी प्रचारात्मक कार्य-क्रिया पर इन दोनों मह्॒षियों के 

ल्‍ . कार्य-रूप में अन्तर भी रहा । भारतेन्दु ने वेयक्तिक प्रचार को अत्यन्त 

.. महत्ता दी । द्िवेदी जी ने पत्र-पत्रिकाश्ों शर लेखनी के ठोस सूजन द्वारा 

इस काये को प्रौढ़ता प्रदान की । उन्होंने लगभग डेढ़ युग तक, सरस्वती 

के सम्पादन द्वारा, भाषा साहित्य के प्रचार का ही तो कार्य किया और 
उसके माध्यम से लेखक और साहित्य-समाज का जो हित हुआ सो आज छिपा नहीं 

है। यह हिवेदी जी के ही प्रचार-कार्य का परिणाम कहा जा सकता है कि उनके 

भाषा साहित्य की स्थापित परम्परा में प्रसाद, प्रेमचन्द, पंत, मिराला, श्रज्ञ य, गुप्त, 

उपाध्याय, भ्रादि महात्र कवि, उपन्यासकार और समालोचक अश्रवतीणां हुये । द्विवेदी 
जीने काव्य को उपयोगितावादी श्रथवा इतिवृतात्मक--वर्णवात्मक--रूप में लिखे 

... जाने की भावना प्रगट की । अपने कविता सम्बन्धी लेखों में उन्होंने यह तथ्य उद- 

.. घादित किया कि कविता में लौकिक श्वृगार कदापि नहीं आ्ाना चाहिये । इसके 

|. लिये उन्होंने प्रसाद जेसे कलाकार की कृति “आँसू” तक को हेय ठहराया । फल यह 

... निकला कि काव्य की रसात्मकता विद्रोह करने लगी श्र जिसकी प्रतिध्वनि आगे 

... चलकर छायावाद, रहस्यवाद, हालावाद और अन्यान्य वादों में गूंजी । इसकी 

| .. पृष्ठभूमि द्विवेदी जी की काव्य-हष्टि ही रही है । 

ग्ालोचना के क्षेत्र में द्िविदी जी की देन महत्वपूर्ण है। उन्होंने आलोचना 

को गम्भीरता का विषय माना और निष्पक्ष होकर तत्कालीन लेखकों और उनको 
क्रृतियों पर प्रकाश डाला | उनकी लिखा हुई श्रालोचना उनके पांडित्य की पूरा छाप 
है। वास्तव में द्विदी जी का महत्व उनकी समालोचना पर सदा जीवित रहेगा । 

... कुछ उनके विरोधी भी हुए पर उन्होंने निर्भीक होकर अपनी समालोचनायें कीं । विविध 
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रूपों में और विविध विषयों पर की गई उनकी समालोचनाएं झागामी सम्रा- 
लोचनाश्ों की विविध दिशाएँ निर्धारित करती थीं । शुक्ल जी की सेद्धांतिक आलोचना. 
द्विवेदी जी की समालोचना परम्परा . की एक महान स्तम्भ है तो झ्राज अज्नेय' जी 
की व्यक्तिवादी, कलात्मक आलोचना भी उसका इसरा स्तम्भ कहा जायेगा । कहने 
का तातय यह है कि विषय-शैली की दृष्टि से समालोचना का जो उत्तरोत्तर विक्रास 
हप्ना आज हम देखते हैं उसके केन्द्र विन्दु द्विवेदी जी ही हैं । ई. 

निबन्ध के क्षेत्र में भी द्विवेदी जी का विषय-बैविध्य आज के विभिन्न 
विषयक निबन्धों का आदि रूप कहा जा सकता है । द 


उपन्यास और कहानी का समुचित स्वरूप द्विवेदी जी के समय में निर्धारित. 

नहीं हो सकता था । और स्पष्ठ कहें तो आधुनिक आख्यान-साहित्य का स्वरूप निर्धारण 

वास्तव में प्रेमचंद व प्रसाद के काल में ही हुआ । परन्तु क्या यह कहा जा सकता हैं कि 

प्रेमचन्द और प्रसाद द्विवेदी जी के काल से बाहर की उपज है ? यदि वे उन्हीं के काल... 

की उपज के अंग हैं तो निश्चित ही प्रेमचन्द के ओपन्यासिक तत्वों में द्विवेदी जी का 

उपयोगित वादी दृष्टिकोण निहित है और प्रसाद की कहानियों में जो सांस्कृतिक- 

कलात्मक भावना है, वह भी दिवेदी जी के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक भावना का मौलिक 

संस्करण मात्र है। कुछ भी हो, द्विवेदी जी ही इस समय के ऐसे ज्वलन्त प्रतिभाशाली 

महापुरुष थे जिन्होंने अपने युग को प्रभावित एवं मुखरित क्रिया । उनका व्पक्तित्व 

अपने युग की श्रेष्ठतम विभूति थी । उन्होंने भाषा सुधार के महात्र्‌ तथ्य को सामने . 

रखकर जितना कठिन परिश्रम किया--यह उनकी उत्कृष्ट कतंव्य-निष्ठा का प्रमाण 
है । वे नियमित रूप से आठ-नौ घण्टे लिखते- ढ़ते थे। प्रत्येक नये लेखक को बड़ी 

उदारता से लिखने की दिशा देते थे। वे कठोर भी थे, पर उद्दण्ड न थे। उनकी 

कठोरता निष्पक्षप्रियता की सहेली है। उन्होंने अपने लोगों तक की निर्भिकता से 
समालोचना की है । द्विवेदी जी ने दानवीर हत॒य पाया था। अनेक कन्याओं के हाथ 
पीले कराये, अनेक छात्रों को शिक्षा के लिए सहायता दी और श्रन्त में दानवीरता का 


सबसे पुष्ठ-प्रमाण यह कि उन्होंने अ्रपनी सिद्धांत विरोधी संस्था तक को ६,४०० रुपये 
अनुदान में प्रदात कर दिये। द 


ढ्िवेदी जी के व्यक्तित्व में भारतीयता का विशेष रूप परिलक्षित होता है। 
उन्होंने अंग्रेजों के श्राधीन सरकारी सेवाएँ भी अ्रपित कीं, श्रंग्रेज़ी का भी गम्भीर 
अध्ययन किया। परन्तु वे कभी भारतीयता से विमुख न हुये । स्वाभिमान के साथ 
उन्होंने अपने समय की (५०) रु० मासिक की सरकारी नौकरी पर लातमार दी थी । 
उस समय के डेढ़ सौ रुपये शायद श्राजकल के ५००) २० के मूल्य के होंगे । द्विवेदी जी 
ने अपने व्यक्तित्व का प्रोज्ज्वल स्वरूप वहाँ प्रदर्शित किया जब उन्होंने निभिक होकर 
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बागरीः प्रचारिशी सभा की गतिर्वि-यों की कठोर आलोचना की । हिवेदी जी का 
व्यक्तित्व व्यवस्था का घोर पक्षयाती था। व्यवस्था ही उनके सम्पूर्ण कृतित्व की जान 
है। पढ़ने में व्यवस्था, लिखने में व्यवस्था, सोने में व्यवस्था,- खाने में व्यवस्था और 
पूर्णा व्यवस्था की अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी पूँजी की । -वे अपने साहित्य की इतनी 
व्यवस्था कर सके कि उनका आज भी साहित्य सम्बन्धी एक-एक पत्र तक तिथि-क्रम 
में उपलब्ध हो सकता है। उतकी विभाजित पूंजी का प्रत्येक व्यौरा आदर्श की 
प्रतिष्ठा करता है | द्विविदी जी वात्सल्य और मनो-विनोद के प्रेमी भी थे | उनके पत्रों 
और उनके लेखों से उनके स्वभाव व चरित्र की ्ााँकी- मिलती है । हिवेदी जी. की 
व्यक्तित्व की झांकी को पूर्णतः चित्रित नहीं किया जा सकता-क्योंकि वह साधारण स्तर 
से बहुत: ऊंची उठी हुई है । उनके व्यक्तित्व ने निर्माण के परमार ही प्रदान किये हैं 
इस बात का साक्षी उनके काल से लेकर आज त्तक का साहित्यिक वर्ग है। इस पर 
थोड़ा-सा विचार करना होगाः 


द यह कहना दुराग्रह मात्र होगा कि द्विवेदी जी महान साहित्यकार हैं पर यह 
कहना समीचीन होगा कि वे साहित्यकार निर्माता हैं, शिल्पी हैं । द्विवेदी जी ने जितना 
कुछ लिखा है उसका उद्देश्य हिन्दी-खड़ी बोली भाषा की उन्नति, अपने प्राचीन 
वाज्भरमय की मधुर स्मृति और अपने समाज की विषम अवनति को प्रस्तुत करना मात्र 
है। यदि यह उद्देश्य साहित्य सृजन के लिये सहायक हो सकता है तो भले ही उस 
सृजन में कला न मिले परन्तु युग-जीवत का कल्याण अवश्यंभावी है। द्विवेदी जी 
ने अपने साहित्य से इस्ती कल्याण को प्रतिष्ठित करना चाहा और यह निविवाद है 
कि वह उसमें अ्रसफल नहीं रहे । द्विवेदी जी की समालोचना और निबन्धों में उन 
तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है जो आझ्रादर्श साहित्य, आदर्श समाज, आादर्श संस्कृति 
और आदर्श जीवन का निर्माण कर सकते हैं। भ्रागे चल कर रामचन्द्र शुक्ल, ग्रुलाब 
राय व हजारीप्रसाद द्विवेदी श्रादि श्रेष्ट निबन्धकारों और समालोचकों ने द्विवेदी जी 


की इस परम्परा को सराहनीय रूप में श्रागे बढ़ाया है । ट्विविदी जी ने, जैसा कि हमारे 


साहित्य में कहा-लिखा जाता है, केवल कविता का सुजन इतिवृत्तात्मक अथवा उप- 


योगितावादी ही उचित ठहराया है, पर नहीं, उन्होंने कालिदास, भारवि, जगन्नाथ आदि 


जैसे संस्कृत के रस रीति निष्ठ कवियों की सुललित रचताश्रों का सरस-पद्यानुवाद ही कर 


. इस बात का सृक्ष्मरूप में स्वतः निराकरणकिया था कि वे कविता में इतिवृत्त अथवा 


उपदेशात्मकताके समर्थक हैं। हमारे कहने का झ्राशय यह है कि द्विवेदी जी कविता को 
उपयोगितावादकी कसौटी ही नहीं बनाना चाहते थे,झसको रसकी खानभी मानते थे। किन्तु 
एक कत॑व्यनिष्ठ और उत्तरदायी व्यक्तित्वधारण करने के कारण (सम्पादक थे न!) उन्होंने 
सीतिकालीन उस कविता का विरोध अवश्य किया जिसकी अभिव्यंजना में रस का नहीं 
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चमत्कार का अस्तित्व था, गुणा का नहीं रूप का अस्तित्व था, श्रात्मकृति का नहीं स्थल 


यपष्टि का चित्रण था। दूसरे शब्दों में उन्होंने उस कविता का विरोध किया जिसका 


आधार केवल नारी का नख-शिख वर्णंत था, अलंकार का थोथा शब्द-जाल था। इस 


प्रकार द्विवेदी जी ने सर्व प्रथम अपने समय की कवि चेतना को चेताया और अपने 


समयके नकली साहित्यिकों को सम्पूर्ण बल से यह ललकार दे दी। यों सही भ्रथों में जिससे 


हिन्दी भाषा-साहित्य का भविष्य पंकिल न हुआ । इसके साथी ही उन्होंने नवीन प्रति- 
भाओझं की खोज-पहचान कर साहित्य साधना की शोर उन्हें प्रेरित किया और सरस्वती 
के द्वारा उनका साहित्य प्रकाशित भी किया । वास्तवमें ट्विवेदीजी का सारा जीवन एक 
यज्ञ-कुण्ड बना रहा, जिसमें उन्होंने अपनी सेवा की हृवि चढ़ाई और माँ-भारती के पावन 
मन्दिर को अनेक भक्तों की भीड़ से परिपूर्ण करके हिन्दी साहित्य को महान्‌ बनाने का 
संकल्प पूरा किया। हमें उनकी इन सेवाओं के प्रति चिर नत-मस्तक रहने 
ही सुख मिलना चाहिये । 
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.. छिवेदी जी के संस्मरण : उनकी रचनाएँ 


द्विवेदी जी बड़े कत्तेव्य निष्ठ और भ्रध्ययनशील व्यक्ति थे । वह उत्त महा 

लोगों में से थे जो कर्तव्य के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन बलिदान कर देते हैं । द्विवेदी 

जी की अ्रध्ययनशीलता का यह एक बड़ा ज्वलंत प्रमाण है कि उन्होंने बाल-साहित्य 

से लेकर गम्भीर सत्साहित्य तक लिखा है । उन्होंने जहाँ एक ओर अंग्रेजी को गम्भीर 
पुस्तकों का हिन्दी गद्य में श्रनुवाद किया है वहाँ दूसरी ओर संस्कृत के महान कवियों 
की कृतियों का भी समर्थ अनुवाद किया है। उदाहरण स्वरूप इधर बेकन एवं स्टूअर्ट 

. मिल के लेखों के अनुवाद रखे जा सर्के ते हैं और उधर उनके संस्कृत के महान्‌ कवि 
कालिदास, भारवि आदि के किए काव्यानुवाद भी रखे जा सकते हैं। महान पुरुषों 
का जीवन, उसकी प्रत्येक घटना तथा एक-एक कार्य उनके व्यक्तित्व की एक बड़ी गहरी 

.. छाप छोड़ जाता है । और जब वे नहीं रहते तो उनके श्रद्धालु व उनके सम्पकित जो 


कुछ उतके विषय में लिखते हैं--वहीं संस्मरय होते हैं। दवविदी जी भी एक महान 


पुरुष थे । आज जब वे हमारे बीच स्थूल रुप में नहीं हैं, उनके सदू-संस्मर्रा ही मानो 
उन्हें चिर सजीव किये हुए हैं । संक्षेप में, द्िविदी जी के संस्मरस्तों में उतकी ये तीन 


_ विशेषताएँ प्रमुखता से मिलती हैं“: 
१, स्वाभाव की निर्भीकता 
२. लेखनी की स्पष्टता 


३, हृदय की विशालता एवं उदारता । क्‍ 
[इसके सम्बन्ध में उनका वह संस्‍्मरस्त लिया जा 


क्‍ . ३. स्वभाव की निर्भीकत 

सकता है जबकि उन्होंने तत्कालीन समर्थ लेखक बालमुकन्द जी गुप्त की एक अलुद्ध 
रचना के प्रति अपने 'भाषा और व्याकरण लेख में दोष गिताए थे । 

२. लेखनी की स्पष्टता-- द्विवेदी जी ने १७-९१ ८ वर्षीय ससस्‍्वती पत्रिका के 
सम्पादन काल में अपनी लेखनी की स्पष्टता न छोड़ी । न अपनो के लिये--न परायों 
के लिये । उनके जीवन का यह स्पष्ठतापूर्ण दृष्टिकोश था कि जिस सरस्वती पत्रिका 
के वे सम्पादक थे उसी के, संचालनमें वागरी प्रचारिणी सभा का भी पु हाई हा । 
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और इतना होते हुए भी सद्‌ १९०४ में ह्विवेदी जी ने उसके कार्य एवं नीति-रीति 
की एक रिपोर्ट में कटु आलोचना की थी । इस नृक्‍्ताचीनी से संस्था बिगड़ उठी 
पर द्विवेदीं जी ने इसकी कोई चिन्ता न की और सरस्वती का निरंतर. संम्पादन 
सफलता के साथ किया । द कम 


३. हृदय की विज्ञालता--हिवेदी जी के संस्मरणों से यह भी प्रतीत होता 
है कि'उन्होंने हृदय की ऐसी विराठता पाई थी जिसमें मित्र का ही नहीं, शन्नु का. 


भी प्यार बरंसता था । नांगरी-प्रचा रिणी सभा नें उनकी कटु आलोचना की और 


उन्हें लांछित भी किया, पर उनकी उदारता देखिए कि उन्होंने उसी को अ्रन्तकाल में 


जज गा हा कट) सपये अनुदान में दे दिये और साथ ही 
अपना सम्पुरां साहित्य-कोष भी। | 6 3 


. - . इसके अतिरिक्त हिवेदीजी की वह संस्मरणात्मक सामग्री, जो कि तागरी 
प्रचारिणी के संरक्षण में श्राज भी सुरक्षित है, इस बात की साक्षी है कि उन्होंने 
'जीवन में सदेव सरलता एवं सत्यता का मार्ग अपनाया था। बाबू व्यामसुन्दरदास जी 
के प्रयास से उन्हें काशी विश्वविद्यालय हारा डाक्टरी की उच्च उपाधि. मिले रही 
थी पर स्व० श्री. मालवीय जी से मतश्ेद होने के कारण ढिवेदी जी ने उसे ठुकरा 
दिया । सरस्वती के सर्वेसर्वा चितामरिजी घोष से द्विवेदी जी मे जिस प्रात्मीयंता *के 
. साथ व्यवहार रखा, वह सच्चे प्रेम सम्बंध की. एक भमहात्‌ आदश कहा: जायगा। 
“द्विवेदी जी के संस्मरणोंसे यद्यपि यह भी श्रतीत होता है कि वे स्वभाव से क्रोधी श्रव्बलः 
दर्ज के थे; पर वे होश खोकर कभी क्रोध नहीं करते थे। लेखनी के बल पर उन्होंने अपने 
समय के तथाकथित क्रूर अ्रधकचरे लेखकों के छक्के छूड़ाये थे । उन की 
: भ्रप्रकाशित रचना 'सुहाग रात' के प्रति भालवीय जी ने जो अ्रनृचित बातें 
विरोध में कही-सुनी थीं उसके जवाब स्वहप स्वयं उन्हें अ्रन्त में उनसे दूखी 
होकर क्षमा मांगनी पड़ी थी । यह था द्विवेदी जी का पाडित्यपूर्ण ज्वलंत -व्यक्तित्व ! 
उन्हें अनेक बार हिंदी साहित्य सम्मेलन करे सभापतित्व पद को ग्रहण करने का्‌ 
अवसर-शआ्ाग्नह मिला था । परन्तु उन्होंने कभी भी उ० के प्रति आकर्षण न. दिखाया । 
नें स्वभाव से बड़े सरल जीव थे। बस, कर्म करना ही उनका ध्येयः था--“कर्म 
प्येवाधिकारस्ते !” . - मे । गा 


इस अकार हिवेदी जी के संस्मररों से हमें मां सरस्वती के उस महात्‌ पुजारी. 
की स्प्रृति हो आती है जो नित श्रति देवता का पथ बुहारता है, चरणों में का 

._सर्मपित करता है, दुराचार की क्षमा मांगता हैं और सभी को भक्ति: और जेवा का _ 

. प्रसाद बाँटता 5 अं हि आम 7 ओके बज अब सर ला 
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मत ट्विवेदी जी की रचनाएं 
का .. ढ्िबेंदी जी झ्राधुनिक खड़ीबोली साहित्य के गुरुवर हैं--लेखकों के । उन्होंने 
. विविध विषयक छोटी-बड़ी अनेक रचनाएँ लिखी हैं । उनकी ऊतियों का 
ब्योरा लम्बा है । बैसे उन्होंने अंनूदित भर मौलिक-: दोनों ही प्रकार की पुस्तकों 
.. खिखी हैं। किसी निदिचित शोध-संख्या के अभाव मैं लाभा पच[स से ऊपर उनकी 
: अनूदित तथा मौलिक पुस्तकें हैं डा० उदयभानु सिंह जी ने अपने शोध-प्रथ में इस 
और कोई निश्चित संख्या त हीं दी। श्री प्रेम नरायरत जी क्र्त द्विवेदी मीर्मासा 
पुस्तक के अनुसार ढिवेदी जी ने लगभग ७० के कृतियाँ लिखीं । उतकी मुख्य श्रवृदित 


: पुस्तकें हैं: द मी, 
१, बेकन विचार निबन्धावली २. कुमार संभव 
... हे. स्नेहमाला . ४, शंगालहरी 
प्‌. ऋतुतरंगिणी द ६. बिहारबादिका 
. ७, श्री महिस्तस्तोत्र ८. विनय-विनोद ! 
: &. मेघदूत _ १०, किराताजु नीय श्रादि 
मौलिक-- िीज रे छा 
१. सोहागरात (श्रप्काशित) २. हिन्दी भाषा की उत्पत्ति 
. ३. कौटिल्य कुठार (प्रप्रकाशित) ४, रसज्ञ रंजन 
... ५, बनित विलास ... ६० नाह्यशास्त्र 
७. सम्पत्तिशास्त्र . ८. तरुणोपदेश (अप्रकाशित) 
९. रसज्ञ रंजन १०. महिलामोद आदि 


उनकी ये कुछ ही पुस्तकों के नाम स्थानाभाव के कारण दिये गये हैं। इनमें गद्य- 
पद्म, लेख कविता सभी कुछ सम्मिलित हैं। द्विवेदी जी की कृतियों के प्रति हम 
. एक बात और कहना चाहेंगे कि यद्यपि उनके अनुवादों में सुथरापत्त नहीं है, और 
उनकी कतियों में काम्तासम्मत बात भी कम हैं तथापि उनमें प्रभावशाली- ओज 
और आग्रह अवश्य है । द्विवेदी जी ने जितता हुं लिखा या अनुवाद किया उसमें 
उनके पाण्डित्य की पक्की छाप है, उनके व्यक्तित्व की निर्भीकता हैं, तथा उनके उत्साह 
' 0 प्रतिध्वनि है । और यदि कहीं उतमें कभी हैं तो यही सम चाहिये 
. हिन्दी का वह युग ही इसके लिये उत्तरदाई है, विचारे द्िविदी जी कितना. 
करते ? । हे 


: हिवेदी जी की भाषा विषयक गतिविधि 


हे विशेषत: द्विवेदी जी लिखित हिन्दी साहित्य इसलिये अधिक सम्माननीय है क्‍यों 
















श्२२ हिन्दी गद्य के सोपान 


यही अकेले एक महापुरुष हुए जिन्होंने आरम्भ में ही हिन्दी खड़ीबोली के परिष्कार 
और उद्धार की ओर अपनी लगन जाग्रत की और दूसरों को भी उसके प्रति सजग 
एवं उत्तरदायी बनाया । यही कारण है कि भाषा सुधारक के रूप में द्विवेदीजी का 
अपना लौह-व्यक्तित्व हिन्दी साहित्य में श्रकेला है । द 

द्िविदीजी ने सरस्वती पत्रिका के सम्पादन के माध्यम से भाषा सुधार एवं 
परिष्कार का कार्य सम्पादित किया । उनके इस कार्य को सुविधा से समभने के लिये 
दो कालों में विभाजित किया जा सकता है 

१--पूर्वकाल 

२--5त्तरकाल क्‍ 

यह कहना न्याय के विरुद्ध न होगा कि स्वयं द्विवेदीजी की पृवेकालिक भाषा 
भी उसी भाँति अव्यवस्थित रही जेसे कि उस काल के लेखकों की थी। उन के 
अनेक लेखों, जेसे 'बेकन विचार रत्नावली, हिन्दी शिक्षावली तृतीया भाग की 
समालोचना', आदि में देखने को मिलती है । 'उसके स्थान पर “उसके” पड़ेगा” के 
स्थान पर 'पढ़ेगा' और में” के स्थान पर 'हमैं” आदि त्रुटियाँ खूब देखने को मिलती 

















दूसरी ओर द्विवेदी संस्कृत के भ्रतिरिक्त मराठी, गुजराती ओर बंगला श्रादि प्रांतीय 
भाषाओ्रों के भी ज्ञाता थे । श्रौर सबसे बड़ा कारण यह भी कि वे “(पुरबिया' थे। 
अतः पूर्वी डायलेक्ट' का प्रभाव भी उनकी भाषा में सिर उठाता रहा । इन 
समस्त कारणों से उनकी भाषा में एक अड़ियल-सी ग्रव्यवस्था श्रा गईं है जो उनके 
युग की समान्य भाषागत विवशता कही जायगी, विचारे द्विवेदी जी करते ही क्‍या ? 


संक्षेप में यहाँ द्विवेदी जी की भाषा-सुक्ष्मता पर विचार करना प्रसंगानुकूल 
«५ होगा ।-- 

हिवेदीजी ने प्रायः स्वरों का प्रयोग गलत किया है । जैसे अ्र' के स्थान 
पर 'ऊँ का और आ के स्थान पर व का। हुआ के स्थान पर हुवा आदि का 
: प्रयोग भी इसी भाँति के समझता चाहिए । इस प्रकार उन्होंने स्व॒रों का श्रशुद्ध प्रयोग 
किया । 

द्ववेदीजी की भाषा विषयक त्रुटियों में ऐसा भी सम्भव है कि प्रफ की 
चुथियाँ भी शामिल हों किन्तु क्या ऐसा सत्र हुआ होगा ? 

ध इसी प्रकार व्यंजनों के प्रयोग-स्थानों पर भी उन्होंने गड़बड़ की है; जैसे-- 
'प्रकट' के स्थान पर प्रगट और बारम्बार' के स्थान पर वबारस्वार आदि।_ 
द्विवेदी जी ने संज्ञा, सर्वेवाम, क्रिया, विशेषण आदि व्याकरण विषयक त्रुटियां 
भी खूब की हैं। यद्यपि जैसा हम पहले लिख चुके हैं कि यह विवशता तो उनके 


हैं । पर ऐसी चरुटियाँ समान्यतः तत्कालीन लेखकों की प्रकृति में शरीक हो चुकी थीं। 


2] 
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युग की थी । फिर भी द्विवेदी जी ने अपने साहित्य-सम्पादत के उत्तरकाल में सेंभलकर 
इन भाषागत चुटियों श्रौर अशुद्धियों के मार्जन करने की भरसक चेष्टा की और 
ग्रन्तवः भाषा के त्रेत्र में वह अपना आदर्श स्थापित कर सके, अ्रपना व्यक्तित्व 
बना सके । संज्ञाश्रों के प्रयोग रूप में उन्होंने प्रत्ययों के जोड़ने में गलती की है । 
जैसे 'तारुण्य' के स्थान पर 'तारुण्यता' झ्रादि । 





इस प्रकार अन्य प्रशुद्धियाँ भी प्रस्तुत की जा सकती हैं। सर्वनाम के प्रतोग | 
हूप में भी इन्होंने 'जिसने' 'किसने' के स्थान पर “जिल्‍्होंने किन्होंने! जेसे गवाह... | 
हुंग के प्रयोग किए हैं जो कारक विधान पर चोट करते हैं। उनके सं्वेनामों की 
त्रुटि प्रायः इसलिए घटी क्योंकि वे संस्कृत, प्ग्रेजी एवं श्रन्य प्रांतीय भाषाओं से 
प्रभावित थे । डा० उदयभानुसिह जी के द्विवेदी सम्बन्धी शोध-ग्रंथ' प्रृष्ठ. १६४५ का 
एक उदाहरण प्रस्तुत है-- 
“कही कहीं अंग्रेजी श्र संस्कृत से प्रभावित होने के कारण भी उन्होंने 
हिन्दी सर्वनामों के प्रयोग में गलतो की है । 'उसको उसके पिता के सरने का ससाचार 
मिला ।' यह वाक्य अंग्र जी के *ि6 76० ए०१ (86 7698 ०0५ #78 49 678 
_66७/07 का गलत श्नुवाद है ।” 
.. दिवेदीजी के वाक्य-विन्यासों की ऐसी शिथिलता इसी बात का परिणाम है 
कि वे प्रारम्भ में हिन्दी खड़ीबोली भाषा के गद्य का कोई रूप निर्धारित करने की 
फिक्र में जुटे थे जिसे उन्होंने अपने उत्तरकालीन साहित्य सम्पादन हारा बहुत 
कुछ सफल कर दिखाया । 

. इसी प्रकार 'किस' के स्थान पर “कौन” का प्रयोग गलत किया है; जैसे 4 ह 
कौन कौन' शोभा का मैं उल्लेख करू । इसी प्रकार क्रिया शौर लिंग विषयक दोष है 
भी देखने में आते हैं ; जैसे, 'खुशामद करना पड़ता है । यहाँ पड़ती है” क्रिया-लिंग 
बथोग अपेक्षित था । पर यह विचारणीय है कि द्विवेदीजी इन दोषों के इस लिए शिकार 
हुए क्योंकि उनके समय में हिन्दी खड़ीबोली का कोई व्यवहृत रूप नहीं था, न कभी 
: उसका पूर्वरूप ही गद्य के सांचे में ढला था। यों काव्यमें तो उसका प्रयोग कबीर, खुसरों 
आदि कवियों ने बड़ा सुधरा हुआ सा किया था। हिवेदीजी ने अपने साहित्य सम्पादन 
के उत्तरकाल में अपने भाषागत दोषों का बहुत कुछ मार्जत भी कर दिखाया यह हम. 
पहले ही कह भ्राये हैं। पूर्वकालिक भाषागत श्रशुद्धियों की दृष्टि से तो दिवेदी जी' 
का कहीं-कहीं वाक्य का वाक्य एवं पैरा का पैरा अशुद्ध हो गया है। इस सस्बन्ध 
में डा० उदयभानुसिह जी के द्विवेदी शोध-ग्रंथ के २०३ हष्ठ का उदाहरण देना 
ठीक होगा --- 8 आकर, 
द “जब हमें श्रीमान्‌ से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था तब श्ोसान्‌ ने 
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कहा था कि यदि हम हर साल एक अच्छे श्रेग्रेजी प्रथ का अनुवाद करें तो 
श्राप हमें पाँच सो रुपया उसके परिश्रण का बदला देंगे । आप ने कहा था कि 
श्राप वादा तो नहीं करते पर इतना दे देने का यत्स जरूर आप करेंगे ।” 
स्पष्ट है कि इस सस्पूर्णा पैरा के वाक्य में शैथिल्य एवं सर्ववामादि व्याकरण 
विषयक अशुद्धियाँ पाँव फैला रहीं हैं । द द 
... ग्रयने भाषा-प्रयोग के पूर्वकाल में द्विवेदी जी ने विराम चिन्हादि का भी 
उचित उपयोग नहीं किया है | उनकी भाषा में घुहावरों का भी असंगत रूप-प्रयोग 
देखने को मिलता है । ग्रामीणत्व और पण्डिताऊपन भी उनकी भाषा से चिम्रठा 
हुआ है, जैसे वह फूला अंग न समाया । यहाँ सुहावरे में अंग' व्यर्थ लगाया गया 
है । सेवने योग्य', प्रवेश करती भई, भादि कथनों में स्पष्टतः ग्रामीण दोष चिमटा हुआ 
है । बेकन निबन्ध रत्वावली एवं भामिती विलास रचना में द्विविेदीजी की ऐसी, एवं 
सम्पूर्ण भाषा अशुद्धि प्रयोग विषयक बातें सरलता से पाई जा सकती हैं । 


६9 


किन्तु अपने उत्तरकाल में द्विवेदी जी ने मानो अपनी भांधा का कायाकल्प 
करने का यत्न किया। उन्होंने श्रादर्श बनाया कि वे शब्द-शब्द को शुद्धता 
की तराजू पर तथा प्रयोग की कसौटी पर कसेंगे और तब प्रयुक्त करेंगे । उन्होंने वाक्य 
विन्यास को अथंपूर्ण भाषा से पुष्ठ करने का ब्रत लिया, उन्होंने श्रपनी इस क्राषा 
_सुधार-परिष्कार विषयक धारणा को हिंदी कालिदास की समालोचना' लेख में प्रका- 
शित किया । हिंदी शिक्षावली तृतीय भाग की समालोचना' लेख में उन्होंने भाषा 
दोष पर एक स्वतंत्र एवं विस्तृत भाषा-व्याकरण सम्मत गढ़ हष्टिकोण प्रस्तुत 
किया। वह चुटियाँ जो उनके पूर्वकालीत भाषा-प्रयोग-रूप में देखने. को मिलती 
थीं भ्रब उनके हाथों ही रिश्वत के धव की तरह गायब होने लगीं। उनका 'भाषा 
और व्याकरणा' शीर्षक लेख उनके भाषा परिष्कारक के व्यक्तित्व के विकास का एक 
ज्वलंत रूप प्रस्तुत करता है। उन्होंने भाषा सुधार का कार्य सरस्वती के सम्पादक _ 
के रूप में किया। आज नागरी प्रचारिणी के पास सुरक्षित उनकी सरस्वती की 
फाइलों से भ्रनगनित संख्या में ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं जिनको देख 
कर द्विवेद्दी जी के भाषा-सुधार विषयक्र महान कार्य का पता चलता है । उन्होंने 
तत्कालीन लेखकों के शब्द-शब्द को शुद्ध करके सरस्वती के पृष्ठों पर छापा था.। 
मुहावरों, विरामादि बिन्हों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिग, अ्रव्ययों आ्रादि 
की शुद्धि सम्बधी उनकी लिखी टिप्पणियाँ आज भी उनकी तीक्ष्ण कार्यक्षमता 
का परिचय देती हैं । सरस्वती के पास जो भी पुस्तक समालोचनार्थ आती थीं, 
द्िवेदी जी उसके शब्द-शब्द की आलोचना करते थे। इसके साथ ही उन्होंने अपने 
_अम्भाषरों, व्यास्यानों एवं पत्र-व्यवहारादि में अ्रनेक ऐसे तथ्य उद्घाटित किये 
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हैं जिससे भाषा की गतिविधि को पूर्ण॑-प्रौढ़ता मिली। द्विवेदी जी ने व्याकरण के 
कई विषयों पर खूब नवीनता से प्रकाश भी डाला है। उत्तका 'भाषा और व्याकररा' 
सम्बन्धी नेंख इसी प्रकार का है जिससे खड़ीबोली भाषा की रूप व्यवस्था को 
बल मिला एवं लेखकों में सजगता आई । 

द उक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखकर हमें यह नहीं सोचना है कि 
द्विवेदी जी स्वयं भाषागत अशुद्धियों के शिकार रहें, वरत्‌ यह कि उन्होंने भाषा- 
विषयक इतना कष्टसाध्य एवं महान कार्य किया है जिसके फलस्वरूप हिंदी भाषा 
साहित्य का झ्राज एक व्यवह्ृत एवं साहित्यगत रवरूप देखने को मिलता है। द्विवेदी 
जी ने भाषा को रूढ़ बना देने वाला पक्ष कभी भी न लिया। वे व्यवहारिक भाषा 
के समर्थंक थे । उनके लेखों में स्थल-स्थल पर मंग्रेजी के, उदू के एवं संस्कृत के 
शब्दों का भी प्रयोग हुआ है । पर उस प्रयोग को हम हिंदी खड़ीबोली भाषा के 
हूप से अलग खड़ा करके नहीं देख सकते । किन्तु वेसे कुछ ममतावश उनका 
_ भुकाव-खिचाव संस्कृत-भाषा-शैली की शोर अधिक था । द्विवेदी जी ने अपनी शैली 
को भी भाषा के अनुरूप विकसित किया। उन्होंने वर्णनात्मक, भावात्मक, व्यंग्या- 


. त्मक आदि सभी प्रकार की शैलियों को अपने गद्य-साहित्य में स्थान दिया है । 


निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि द्विवेदीजी ने हिन्दी खड़ीबोली भाषा 

को पूर्ण रूपेणा समृद्ध बनाने के लिए स्वयं विकास की मंजिलें पार की थीं और 
इसके फलस्‍रूप वे अपने समय के लेखकों को भी अ्रपने अनुभव, अपने ज्ञान और 
. पभ्पने प्रोढ़ व्यक्तित्व से प्रभावित करने में सफल हुए। यह ठीक है कि वे आगे के 
_ प्रकांड गद्यकारों, सर्वश्री प्रेमचन्द, शभ्रज्ञेय, नगेन्द्र, हजारीप्रसाद द्विवेदी तथा महादेवी 
आ्रादि की भाँति अपनी भाषा का विजुद्ध एवं प्रांजल रूप स्थापित न कर सके और न 
वे अपनी कविताओं को पंत महादेवी, बच्चन और प्रसाद की भाषा की भाँति 

... सजा-सँवार सके, तथापि हमें यह नहीं भूलना है कि उन्होंने निःस्वार्थ भाव से 
|. श्रपने जीवन का अमृल्य त्याग करके हिन्दी खड़ीबोली भाषा और उसके साहित्य 
. को उस समय सुधारने-सँवारने का ब्रत लिया था जब कि हिन्दी भाषा-भाषी शब्द तक 
_ अपमान सूचक थे | और तब अकेले द्विवेदी अपने कार्य क्षेत्र में तूफान में अचल 
 जलते हुए दीपक की भाँति खड़े हुए अपने युग-वातावरण का तमस छाँट रहे थे। 
अतः हमारा कत्तंव्य है कि हप उनके स्मरण से श्रद्धानत हों । 


॥] 
५: ॥ 








हिवेदी जी का साहित्य 


क्‍ कविता 
कविता साहित्य का एक प्रमुख अंग है और इस प्रमुख अंग की पूति करने 
के लिए आाचाय॑ द्विवेदी जी ने भी कविता के नाम पर बहुत कुछ लिखा है, इसलिये 
द्विवेदी जी का कविरूप भी भ्रध्ययन का विषय है। इतना होते हुये भी द्विवेदीजी का 
हृष्टिकोण बड़ा भिन्न था। उन्होंने एक स्थान पर यह स्पष्ट कहा है कि उन्हें 
कविता करना दुसाध्य जान पड़ता है। वास्तव में बात ऐसी ही है। क्योंकि द्विवेदी 
जी अ्रध्ययनशील थे, विचारों के धनी थे। कविता का सृजन स्वाभाविक होता है 
ज्ञानज नहीं। पर ज्ञानज कविता भी लिखी जाती है। क्षेमेन्द्र ने अपने ग्रंथ-- 
'कंठाभरण' में: इस प्रकार की बात का समर्थन किया है कि योग से भी कवि बना 
जा सकता है। और साफ बात है कि हििवेदी जी प्रयत्नसाध्य कवि थे। वैसे 
इतस्ततः उनकी भावना ने भी अपनी रूपछटा दिखाई है, क्योंकि उनके पास दिल 
तो था ही। अस्तुः फ 
. दिवेदी जी जिस काल में हुये थे वह हिन्दी भा षा-साहित्य की दृष्टि से. 
संक्रांति और सुधार का काल था । संक्रांति थी भावों और विचारों की और सुधार 
। भाषा का । ऐसे वातावरण में द्विवेदी जी ऐसा व्यक्तित्व लेकर आये जिसके हाथ में 
गषा के रथ की लगाम थी। ऐसी स्थिति में वे कविता को सोंदयंमूलक [कस 
भाँति बना सकते थे, पर उनकी रचित कविताओं में जीवन श्रौर समाज के वह तत्व 
अवश्य आ गये हैं जिनसे आदर्श स्थापित होते हैं, जिनसे कुरीतियां काँपती हैं । 
दुसरे शब्दों में जिनसे सदलक्ष के चिन्ह भलकते हैं। द्विविदी जी की कविता का. 
प्रियतत्व अथवा सुन्दरम्‌ उनकी निर्मोह-वृत्ति है, उनकी कल्याणकारी चिन्तना है। 
द्विवेदी जी का काव्य उनके सामाजिक, धामिक, राजनतिक और सावयिक हृदयोदू- 
गारों से निमित हैं। दूसरे शब्दों में उनका काव्याग्रह केवल कला पर आधारित 
नहीं सोहंश्य की चद्वान पर आधारित है । ऐसी स्थिति में भले ही विशुद्ध काव्य 
के पाठकों को उनके काब्य में इत्तिवृतात्मकता, नीरसता और उपदेशात्मकता 











द कविता तो उनके लिये एक आनुसंगिक बात थी। भाषा की दृष्टि से द्विवेदी जी ने 
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; धान लगे किन्तु यदि कविता जीवन की व्याख्या है तो निश्चित ही द्विवेदी जी के 


काव्य का महत्व है, सूल्य है 


द्विवेदी जी ने कविता के विषय में किसी मौलिक ढंग से विचार नहीं 
किया । वे संस्कृत के रस-सिद्ध आचायों से प्रभावित थे, जैसे--अ्भिनव गुप्त, 
ग्रानन्दवद्धन और जगन्नाथ आदि । कालिदास से उनका ममत्व था। अ्रतः उन्होंने 
ग्रपने एतद्विषयक कविता सम्बन्धी लेखों में प्रकाश डाला है। उनकी कृतियों में 


 विज्षेषतया आर गार और शान्‍्त रस ही प्रधान रहा है । इसके लिये उदाहरणार्थ उनकी 


विनय! विनोदन, कृति में शांत रस पाया जा सकता है। और तथा सुहाग रात' 'स्तेह 
प्राला' आदि छृतियों में श्र गार रस का भी प्रवत्तंन हुआ है । एक उदाहरण है-- 


“ज्रा देर के लिए समभिये श्राप षोडषी क्वारोी हें, 
मान लीजिये नयनत आपके कानों तक श्राये हैं 
पीन  प्योधर देख के कुंजर-कृम्भ लजाये हैं।” 


इन पक्तियों में श्वगार की भांकी है। अब कारुण्य के रूप को भी देखिये 


जो मर्मेस्पर्शी है-- 


“लोचन चले गये भीतर कहें, केदक सम कच छाए 
कर में खप्पर लिये श्रनेकन-जीरण परलपदाएं । 
रसः--इन पंक्तियों में विपन्‍तता का माँस-हीन-ढाँचा खड़ा है । कुछ भी हो, 
द्विवेदीजी को रस-निष्पत्ति में अनिवार्य सफलता नहीं मिली । 


अलंकारः:--अलंकारिक दृष्टि से द्विविदीजी ने अपनी कविता में अलंकार भी 
दिये हैं, परन्तु उनमें चेष्टा प्रगट होती है। उनकी “ऋतुरंगिणी इसका ज्वलन्त 


उदाहरण है । 


एक बात विज्ञेष यह रही कि हिवेदी जी के कथन में वक्रोक्ति का पैना- 
पन रहा है । श्रतः उनकी कविता में इतस्ततः समाज व्यापी प्रभाव प्रबल रहा है । 
वास्तव में भारतेन्दु युग की राष्ट्रीय और समाजिक चेतना के विकसित उद्गार 


_ह्विबेदी जी के काव्य में वक़ोक्ति के माध्यम से ही मुखारित हुए हैं। एक. 
उदाहरण देखिये--- द 


“न्त्य अ्रसत्य बोलने में जो तनिक नहीं सकुचाते हैं । 
सींग क्‍यों नहीं उनके सिर पर बड़े बड़े उग आते हैं । 


कविता के सम्बन्ध में द्विवेदी जी का दृष्टिकोण उतना सबल व सराहनीय नहीं 


बन पाया जितना कि उनका आलोचना का । वास्तव में वे एक आलोचक थे, 



















शरद हिन्दी गद्य के सोपान 


हिन्दी खड़ीबोली की कविता के लिये आरम्भ में एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है। 
'श्रीधर पाठक” के दृष्ट्कोण को बल देते हुये उन्होंने परी शक्ति के साथ यह कहा 
कि ब्रजभाषा में ही नहीं खड़ीबोली में भी कविता हो सकती है। खड़ीबोली 
में उन्होंने उस समय अच्छे छुंद भी रचे । 

“हे देश, सप्रण विदेशज वस्तु छोड़ो 

सम्बन्ध सर्व उनसे शीघ्र तुम तोड़ो। 

द्विवेदी जी ने ब्रज ओर खड़ीबोली, दोनों में ही रचनाएँ लिखीं। प्रारम्भ 

में ब्रजभाषा में इन्होंने लिखीं, जिनमें श्रनुवाद ही प्रमुख है। “ऋतुरंगिणी” 
“गंगा-लद्दरी  झ्रादि कृतियों में अनुवाद ही है। मध्यकाल में उन्होंने खड़ीबोली 
को अ्रपनाया और फिर अन्त तक उसकी श्रीवृद्धि के लिए लिखते रहे | द्विवेदी 
जी ने संस्कृत में भी काव्य लिखा है, जिसमें सरसता भी मिलती है । 


भाषा की दृष्टि से द्विवेदी जी ने सबसे बड़ा कार्य यह किया कि उन्होंने 


खड़ीबोली में उद के भी शब्दों का प्रयोग किया और संस्कृत तत्सम्‌ शब्दों का. 


भी । उन्होंने स्वयं खड़ीबोली में प्रांजल लिखने की साधना की, भले ही वे पूरी 


तरह सफल न हो सके हों, परन्तु उन्होंने “हरिश्रौध” झौर “गुप्त” जैसे समर्थ खड़ी- 


बोली के कवियों को भ्रनुप्रेरित किया, उन्हें काव्य सृजन की दिशा दी । 


द्विवेदी जी ने संस्कृत के वर्णा-वृत्त छनन्‍्दों को ही अधिक ग्रहण किया है। 
शादू लविक्रीडित, इन्द्रवंजा, मालिनी, मन्दाक्रांता व शिखरणी आदि छन्दों में किये 
गये उनके संस्कृत अनुवाद सुन्दर बन पड़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने कुछ गद्यात्मक 
छन्दों का भी प्रयोग किया है, जिसका नमूता हम हरिश्रौध' की प्रसिद्ध रचना 


“प्रिय प्रवास” में देखते हैं। कुछ भी हो, द्विवेदी जी की काब्य-भाषा अनेक दोषों 


से भी मिश्रित है। उनकी खड़ीबोली की कविताशों में गंवारूपन है, उनकी ब्रज- 
भाषा की कविताओं में लालित्य की कमी है। किन्तु उन्होंने इस सब कमी का मार्जन 
संस्कृत भाषा में के प्रयोग द्वारा किया है । उनकी संस्कृत भाषा लालित्यमय है । 
द्विवेदी जी ने गद्य का परिष्कार तो भरसक किया किन्तु उनकी कविता 
में व्लिप्टत्व दोष, भ्रइ्लीलत्व दोष, न्यूनत्व दोष व मात्रा दोष आदि भी खूब मिलते 
हैं। दूसरी ओर अलंकारों का प्रयोग भी स्वाभाविक न होकर बलातु लगता है। 
उन्होंने प्रायः संस्कृत की कविताओं में श्रलंकारिक भाषा का प्रयोग अच्छा किया 
है खड़ीबोली भर ब्रज भाषा की कविताओं में नहीं । इस प्रकार भले ही उनकी काव्य 
की भाषा व्यवस्थित न रही हो, काव्य में इत्तिवृतात्मकता प्रधान रही हो, किन्तु यह 
दोष पूर्णतया द्विवेदी जी के सिर ही नहीं मढ़ा जा सकता । द्विवेदी जी का देश, दिवेदी 
जी का काल ओर दिवेदी जी का काव्याग्रह इसका उत्तरदायी है। उनकी कविताओं 
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में कला-पक्ष की हीनता युगजन्य विवशता है । काश, वें श्राज होते। 


समान्यतया द्विवेदी जी की कविताओ्रों का शैलीगत वर्णन अथवा वर्गीकरण 
. यों किया जा सकता है--- 


१. प्रबन्ध २. मुक्तक ३. गीत ४. गद्य काव्य | 

प्रबन्ध: द द ५ 

द्विवेदी जी ने वर्णनात्मक ढंग से कुछ प्रबन्ध काव्य भ्रथवा कुछ लम्बी हा इक 

कविताएं लिखीं हैं, जैसे “भाषा दुर्भिक्ष” “गंदर्भ काव्य”, “कुमुद सुन्दरी” आदि । द 

इन रचनाओं में भाषा की अग्रोढ़ता, वर्णन की प्रधानता और भावना की न्यूनता 

है। वास्तव में बात॑ं यह है कि हिवेदी जी के प्रबन्धात्मक अनुवाद ही कुछ अच्छे कहे 

जा सकते हैं । द द 
मुक्तकः--- 


क्‍ द्विवेदीजी के मुक्तक जोरदार हैं । उनमें उक्ति-प्रभाव और वक्रोक्ति का पैनापन 
है । एक उदाहरण प्रस्तुत है- 

....._ शुद्धा-शुद्ध शब्द तक का है जिनको नहीं विचार । 

.. लिखवाता है उनके कर से नये-तये भ्रखवार । 


द्विवेदी जी के मुक्तकों में दोहे भी सम्मिलित हैं। द्विवेदी जी एक सफल 
सम्पादक थे। और सम्पादक का एक सबसे बड़ा गुण विचा रणीय यही होता है कि उसकी 
चयन और कथन वृत्ति कितनी पैनी है ? ह्विवेदी जी के दोहों में इन दोनों वृत्तियों का 
समन्वित विचार कड़का है। फवतियां कसने में द्विवेदी जी के मुक्तक और दोहे वधिक 
के तीर रहे हैं । क्‍ .. 

.. हिवेदी जी ने कुछ गीत भी लिखे । यद्यपि गीत की विशेषता-एकतानता 
(07909) वहाँ नहीं रह सकी है, फिर भी उनमें गीत की चलती लय 
बनी रह सकी है, उनकी वन्दे मातरम्‌, भारतवर्ष आदि रचनाएँ गीति काव्य की 
_ आऑरम्भिक कोटि में रक्खी जा सकती हैं । इन गीतों में उदू शैली का प्रभाव भी आ 
गया है । द " 














.._ कुछ समालोचकों का मत है कि दिवेदी जी ने कुछ गद्य -काव्य के ढंग का 
भी लिखा है । वे “प्लेग राजाव” “समाचार पत्रों का विराट रूप” झ्रादि रचनाएँ इसी 
कोटि में लेते हैं। पर हमारे विचार से यह मान्यता अआ्रामक है । द्विवेदी जी की इन 
रचनाओं में गद्य-काव्य का कोई सामान्य तथ्य भी परिलक्षित नहीं होता। ऐसी 
स्थिति में हम उनको खड़ीबोली के पहले गद्य-काव्य लेखक कहें, यह भावुकता कही 

जायेगी । द 
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अ्रन्त में द्विवेदी जी के काव्य-विषयों पर भी तथ्य रूप में कुछ जान लेना 
उपयुक्त रहेगा । द्विवेदी जी ने अपने काव्य का मूल विषय तत्कालीन समाज तथा धर्म 
से सम्बन्धित रकखा । उन्होंने समाज को धर्म और धर्म को समाज से मिला-जुला 
भ्रनिवाय रूपसें सोचा व समझा । फलतः उनके काव्य में तत्कालीन सामाजिक क्रीतियों 
पर गहरा प्रहार है। बाल विधवा दहेज प्रथा, छूत्रा-छूत, अन्ध-विश्वास तथा गोरक्षा 
आदि विषयों पर उन्होंने खुब कविताएँ लिखीं । दूसरी शोर वे हिन्दू संस्कृति और धर्म 
पर भी पूर्णतया आस्थावान थे। श्रतः उनके काव्य में इसका इतिवृतात्मक अ्रभिव्यंजन 
हुआ है । पहले वह प्ंग्रंजी राज्य के कुछ पक्ष में भी रहे, परन्तु कालान्तर 
में उनका काव्य-स्वर प्रतिक्रियावादी हो गया । उदाहरण देखिए- 

क्या हे तुझे पर बंदेशज देश भाये ? 

क्‍यों है तदर्थ फिरता मुह नित्य बाये ? 

तूने किया न सन में कुछ भी विचार, 

घिक्‍्कार भारत तुझे शत कोटि बार : 


द्विवेदी जी की कविता का एक दृष्टिकोश धर्म और श्रृद्धार की भावना का. 


श्रकाशन भी रहा । धर्म के विषय में उन्होंने भारतीय संस्कृति के सनातन हृष्टिकोर को हर ५ 


अपनाया-- गंगा स्तवन” जेसी रचनाओं में इसी धारमिक भावना का प्रतिफलन 
दिखाई देता है और श्वगार के क्षेत्र में उन्होंने रसमय कवियों और शास्त्रियों का 
अ्रवलम्बन लिया है । उनका श्र गार सम्बन्धी एक उदाहरण पीछे हम लिख आये हैं । 
इन विषयों के अतिरिक्त द्विवेदी जी ने कुछ प्रकृति विषयक कविताएं भी 
लिखी हैं । किन्तु उनमें प्रकृतिक का श्रालम्बन रूप ही प्रधान रहा है। यों कहीं-कहीं 
उदाहरण के लिए उद्दीपन रूप भी खोजा देखा जा सकता है। उनकी शआज्भार-मूलक 
कविताओं में भी नीति, व्यंग तथा वक्रोक्ति ग्रा डटे हैं । भ्रतः प्रकृति की वह उत्फुल्ल, 
उद्भिन्‍न, रूपरस की छटा देखने को नहीं मिलती जैसे कि कालिदास, जगन्नाथ आदि _ 
संस्कृत के रस सिद्ध कवियों में देखने को मिलती है, गो कि द्विवेदी जी के आदर्श यही 
कवि रहे हैं। 338 द 
इस श्रकार द्विवेदी जी के काव्य पर उक्त मीमांसा करके हम इस तथ्य पर 
पहुँचते हैं कि उन्होंने काव्य के नाम पर जो कुछ भी लिखा है उसकी विशेषताएँ इस 
प्रकार हैं-- 2 
१. उनकी कविताश्रों में हिन्दी के प्रति ममत्व कलकता है । ५ 2 
२. उनकी कविता में देशकाल और जीवन की सद-संगत अभिव्यक्ति है। 
३, उनके काव्य में प्रथम खड़ीबोली का प्रथम काव्यात्मक स्वर है। 
४. उनकी कविता में संस्कृत की काव्य-परम्परा की आस्था भलकती है।. 
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५. उनकी कविता में रीतिकालीन ब्रजभाषा का मोह भी अभि- 
व्यंजित है । द 

६. उनकी कविता में रससिद्ध भावना का भी यथास्थान प्रकाशन 
: हुआ है । द द 
द ७. उनकी कविता में समाज और देश्ष-प्रेम, जाति-गौरव एवं ढढ़ियों के 
प्रति विद्रोह भी गुजायमान होता हैं । द क्‍ 

८. उनकी कविता जीवन की व्याख्या है--(770 087 04 #6 ! 

उनके काव्य की निरबंलताएँ 

१, इतिवृतात्मक वर्णंन-प्रधान नीरस कविताएँ । 

२. अलंकारों की अस्वाभाविक छठा । 

३. भाषा में सधुक्कड़ीपन । 

४. रससिद्धि का अभाव, संस्कृत काव्य की अंधानुकरणप्रियता । 

प, नवीन चिन्ताधारा का अभाव । 
...._६. सुन्दरम-पक्ष का अभाव और शिवम्‌ की शास्त्रोक्त पद्धति का अभिव्यक्ति- 
करण। | 

७. कुल मिलाकर काव्य का प्रमासल रूप व ढाँचा । 


कम ८५ ५० 39 ४८45 के +ल्‍ बनकर पक“ 


अलोचन। 
" संस्कृत की लुच' धातु से आलोचना या आलोचन' शब्द का प्रादु भाव 
| हुआ है जिसका मान्य अर्थ है, किसी रचना का भली प्रकार से अवलोकन, या 
विवेचन ; प्रवृत्यात्मक दृष्टिकोण से मनुष्य में आलोचना की भावना विद्यमान रहती 
|  है। किसी वस्तु का गुण, दोष, सौन्दर्य व असौन्‍्दर्य मनुष्य देखना-परखना चाहता है । 
.. और च्षुकि साहित्य मानव जाति के अनंत उस्मेषों, आवेशों, झाद्शों एवं अपकर्षों का 
सजीव इतिहास है, भ्रतः उसके प्रति आलोचना का होना अनिवाये तत्व ही कहा 
जायगा | अस्तुव. |. द 

.. हिंदी साहित्य की समालोचना का सूत्रपात ढ़िंवेदी जी से पूर्व तथाकथित ऐसी 
.. कुछ उक्तियों में प्रकट हुआा जैते सूर-सूर तुलसी ससि उडगत केशवदास' आदि । कितु 
. संस्कृत साहित्य की परम्परा में लक्षण और सैद्धान्तिक समालोचना का उत्कृष्टतम्‌ स्थान 
!.. रहा है। भामह, दण्डी, कुन्तक, अभिनवगुप्त, भ रतुमुनि, आनंदवर्धनाचाये तथा गजन्नाथादि 
| प्रकांड आराचार्यों ने साहित्य के एक-एक अंग पर जिन मतों का प्रतिपादन किया 
है उन्हें देखते ही बनता है | रस, श्लंकार, उद्देब्य, ददोन तथा धर्म, प्रायः इन सभी 
विषयों पर इन आचार्यों ने साहित्य के अनुरूप गम्भीर पक्षों पर विचार किया 
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है, फिर सिद्धांत गढ़े हैं। भरतुमुनि का रस-सिद्धांत, जगन्नाथ का काव्य-चमत्कारे 
भागह एवं दण्डी का अलंकार-समर्थन, अभिनवगुष्त का ध्वनि-विवेचन, कुन्तक का 
वक्रोति-कौशल सेद्धान्तिक समालोचन का वह आदर्श रूप है जो संसार के साहित्य- 
विवेचन में उच्चकोटि का कहा जायगा। और बस, हिंदी समालोचना के दिग्गज 


महारथी भ्राचाय महावीर प्रसाद जी द्विवेदी ने इन्हीं संस्कृत झाचारयों. के समालो- 


 चनादर्श को पढ़ा, समझा, अपनाया और फिर सुलकाकर अपनी पैनी लेखनी 


द्वारा स्थापित किया | संक्षेप में, द्विवेदी जी की समालोचना उनकी बुद्धि की 
प्रतिच्छाया है। 

समालोचना के क्षेत्र में द्विविदी जी ने उस समय हिंदी में पदापर्ण किया जब 
कि हिंदी आलोचना की कोई झादर्श परम्परा नहीं थी । उनसे पूर्व हिंदी में यथेष्ठ 
साहित्य भी रचा जा चुका था और साथ ही उनके युग में कुछ इस प्रकार की 
सामाजिक तथा साहित्यिक स्थिति थी कि जिसकी आलोचना होनी निर्तात आवश्यक थी । 


द्विवेदी जी ने साहित्यिक और सामाजिक दोनों प्रकार की आलोचनाओों को लिखा । 


साहित्यिक आलोचना में उनके सामान्यतः तीन दृष्टिकोंग विशेष रहे । 
-. भआू०--- हे 
देववाणी भ्रर्थात्‌ संस्कृत के साहित्य की आलोचना--- 


इस प्रकार की आलोचना में उन्होंने सटिप्पण व्यख्यात्मक आलोचना का 
ही रूप अपनाया है। उन्होंने संस्कृत के काव्य-ग्र थों का भली भाँति अध्ययन किया 
फिर उनके अनुवाद भी किये । भ्रत: उनके पास तदृविषयक आलोचन की पृष्ठभूमि 
यथेष्ट उवंश थी। उन्होंने कालिदास के 'कुमार सम्भव' की भाषा पर और मेघदूत व 
रघुवंश काव्य सम्बन्धी गम्भीर तत्वों पर आलोचना प्रस्तुत की । 

ब्‌०--- 

द्विवंदी जी ने स्वतन्त्र रूप से भी अनेक विषयों पर टीका-टिप्पणी और 
समालोचनाएँ की हैं, जिसका परिमार बहुत है।.. 

संक्षेप में, उन्होंने इन पद्धतियों पर अपनी भ्रालोचनाएँ लिखी हैं -- 

१. अ्रचाय पद्धति 

२. शास्त्रीय पद्धति 

३. खंण्डन-संण्डन पद्धति 

१. भ्राचाय पद्धति-- 


प्राचार्य पद्धति की दृष्टि से उन्होंने कोई मौलिक बात नहीं कही | वे 
संस्कृत के आचार्यों से प्रभावित रहे श्र उनके मतों-विचारों को अपने ढंग से प्रति- 
पादित किया । उदाहरण स्वरूप-- रसज्ञ रंजन तथा नाव्यशास्त्र आदि विषयक आलो- 
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 बनाएँ। इस ओर उनके गहन अध्ययन की छाप है। उदाहरण भी उन्होंने 
. सुलभे हुए दिये हैं और भाषा भी उनकी प्रौड़ तथा विषयानुरूप विचार-गम्भीरर्य 
लिए है। 


२. ज्ञास्त्रार्थ-पद्धति - 
इस प्रकार की आलोचनाशाों में द्विवेदी जी ने धाभिक एवं सांस्कृतिक विषयों 


को छुम्ना है। उन्होंने इस प्रकार की आलोचनाएँ लिखी हैं जिनमें अनेक अकाट्य 
. तक समाहित हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष विषयों पर भी उन्होंने इस प्रकार 


की श्रालोचनाएँ लिखी हैं जो काफी महत्वपूर्ण एवं दिशाबोधक हैं। उनकी भाषा 


. और व्याकरण, “भद्दी कविता' तथा 'कालिदास की 'निरंकुशता पर विद्वानों की 
. संम्मतियां आदि आलोचनाएँ शास्त्रीय-पद्धति पर लिखी गई आलोचनाएँ हैं । उनकी 


ये आलोचनाएँ एक श्रच्छे झआलोचक की त्वरित स्मृति, गम्भीर मनन एवं गहन 


. ग्रध्ययन की साखी हैं । 


.. ३. खंण्डन-मंण्डल पद्धति-- 

. द्विवेदी जी की खंण्डन-मंण्डन पद्धति पर लिखी गई आलोचनाएँ वास्तव में 
बड़ी महत्वपूर्ण कही जायेंगी, क्योंकि इस दिशा में उनका दृष्टिकोण भाषा-साहित्य 
के प्रति सुधारवादी एवं उन्चायकवादी ही प्रमुखतः रहा है। उन्होंने किसी भी 
रचना को लिया और उस पर समर्थ रूप में अपना झालोचनात्मक दृष्टिकोण प्रति- 


.. पादित किया । ऐसी आालोचनाश्रों में उन्होंने वास्तव में हिंदी-साहित्य को स्वस्थ्य 
.. एवं पुष्ठ करने के “इस्जेक्शनस' दिये हैं। द्विवेदी जी ने पक्षपात रहित होकर खंण्डन- 
.. मंण्डन-पद्धति को अ्रपताया है। उनके काल एवं कलाकारों का यह मानो आग्रह था 
. कि वे तीखे होते ताकि उस समय के फैले हुए भाषागत, और साहित्य-विषयगत्‌ 
. भाड़-भंखाड़ को उखाड़ कर उसमें खाद्यान्न उगाते। उन्होंने इस कार्य के लिए 
.. भरसक प्रयत्न किया । यदा-कदा प्रहार भी सहे पर वे अटल रहे । उन्होंने अपनी इस 


शैली में लिखी श्रालोचनाओ्रों में व्यंग्य-चित्र खींचे और तत्कालीन अ्रधकचरे अंग्रेजी 


हा । के पिठ्ू भ्रों और हिंदी के लेखक बनने भर कहलाने वालों के कान मल कर होश 





.. ठिकाने लगा दिये । 'सरस्वती' के द्वारा उन्होंने हिंदी खड़ीबोली भाषा का जो 
. उद्धार, परिष्कार और सुधार किया, उस सबका महत्व उनकी खंण्डन-मण्डन पद्धति 
|... पर लिखी आलोचना-रांशि के ही कारण कहा जा सकता है । 


हद्िवेदी जी ने विशेषतया गद्य की भाषा खड़ीबोली निर्धारित की शोर 


. विश्वासपूर्वक कहा कि ब्र॒जभाषा में ही नहीं खड़ीबोली में भी लालित्यपूरा ढंग से 
. कविता की जा सकती है। उनसे पूर्व भारतेन्दु जी ने इस ओर कुछ त्रयास अवर्य 
_ किया था पर एक सुधारक के रूप में शायद कम और सूजेता के रूप में ही अधिक । 














श्ह्ड . हिन्दी गद्य के सोपान 


द्विवेदी जी ने भ्रपनीा आलोचनाओं के द्वारा भाषा-विषयक सुधार कार्य को बड़ी. 
प्रगति प्रदान की । व्यवस्थित भाषा प्रयोग का नारा उन्होंने ही आज से बहुत पूर्व. 
बुलंद कर दिया था एवं तदर्थे अपने मूल्यवान सुझाव दिये । उनकी सरस्वती की 
फाइलों से यह साफ प्रकट होता है कि उन्होंने कितने महान परिश्रम के साथ लेखकों ः 
की पंक्ति-पक्ति को सुधार कर रखा था, शब्द-शब्द को परिष्कृत किया था । यह 


काम कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें उस श्रभी साधक की दारीरिक क्षमता, 


श्रात्मिक लगन और परिश्रम की पराकाष्ठा रसो-बसी है। उन्होंने प्रत्येक स्थल पर 


अपनी भ्रालोचना का ध्येय खंप्डल का नहीं रखा वरन्‌ शअ्रनगिनत प्रकार से 
मंप्डन भी किया है, सुधार भी श्र परिमार्जन भी। पर वे इस तथ्य से 
उदीयमान लेखकों को ऋनिभिज्ञ रखना नहीं चाहते थे भ्रतः किसी न किसी भाँति 
वह अपनी आलोचनाग्रों एवं टिप्पणियों में इस तथ्य का उद्घाटन किये बिना न 
चूकते थे । यदि वे कोरा खण्डन ही करते तो सम्भवतः हिन्दी के उपन्यास सम्राट 


प्रेमचंद पैदा न होते, नाटक सम्राट प्रसाद पैदा न होते, प्रकाण्ड समालोचक रामचंद्र 


शुक्ल भी नहीं। उन्होंने श्रपनी आलोचनाञ्रों को 'शिव' की भावना से लिखा है । पर 


जहाँ उन्होंने असंगत, भ्रश्शील भावों-विचारों को पनपता पाया है वहीं निर्ममता से जड़े... 


काटी हैं। ऐसे साहित्यिक और उसकी कृति को उन्होंने साहित्य के महान मंदिर 
में प्रवेश होने से रोका जिसके द्वारा हिंदी भाषा-साहित्य, संस्कृति एवं समाज के 


अ्रहित होने की सम्भावना हो सकती थी । जितनी हो सकी उन्होंने इस शोर उदारता | 
भी दिखलाई ओर स्वयं अपनी कलम एवं बुद्धि से लेखकों को लिखने की स दू-दिशा 


भी दिखाई । श्रौर निश्चय ही वे इस ओर सफल भी रहे । यह सब कुछ कार्य करने 
का श्रय उनकी विविध विषयों पर विविध ढंग से लिखी समालोचनाश्रों को ही है । 


इतना होते हुए ढ्विवेदी जी समथे झ्ालोचकों की पंक्ति में नहीं रबखे जा 
सकते । क्योंकि उनकी रुचि एक सच्चे शिक्षक की थी, महान लेखक बनने की नहीं । 
उक सफल शिक्षक होना और महान लेखक होना दो भिन्‍न पहलू हैं। एक सफल 
शिक्षक या गुरू श्रम से हो सकता है पर साहित्यक प्रातः श्रम से नहीं बन सकता । 


उसके पास एक जन्मजात भाव, कल्पना और बुद्धि की गत्यात्मक ( 7)ए7%ां० ) 


शक्ति होती है। उसके लिए श्रम केवल सहायक बन कर पाता है । दिवेदीजी साहि- 


त्यिक विद्यालय के एक महान गुरुवर थे और इस रूप में उन्होंने तत्कालीन नये . 
साहित्य लेखकों की भाषा को सुधारा । उनकी बुद्धि-रुचि को परिष्कृत किया और 


प्रागे के लिये भ्राधुनिक खड़ीबोली भाषा का भाग्य-पथ प्रशस्त किया। इसका 


प्र्थ यह नहीं कि द्विवेदी जी की झ्रालोचनाओं में केवल शिक्षा-शास्त्र है या शिक्षा- 


भसार का ग्राजेक्ट है। नहीं, उनमें उनके गम्भीर अध्ययन, प्रौढ़ व्यक्तित्व और 
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 सद-दृष्टिकोश का भी तेज विद्यमान हैं। आ्रालोचना समुच्चय,, विचार विमर्श एवं 
'रसज्ञरंजन' आदि पुस्तकों की समालोचनाग्रों में उनके आलोचक का रूप, ज॑ंसा कि 
उस समय में अच्छा से अच्छा होना चाहिणे था, निखरा है । उन्होंने अपनी समा- 
लोचनाओं के द्वारा कवियों को नये-नये विषयों पर लेखनी चलाने को अनुप्रेरित 
. एवं प्रोत्साहित किया । उनकी 'उमसिला विषयक उदासीनता' समालोचना श्री मेथली- 
दरण जी गुप्त को एक ववीन राम काव्य प्रशयन के लिये धायद अनुप्रेरत कर सकी 
और तब उन्होंने लिखा--साकेत महाकाव्य : 

. निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं-- 
१. द्विवेदी जी ने अपनी समालोचना का आदशे युग और भारतीय संस्कृति 
. एवं वाड-मय की परम्परा के अनुकूल स्थापित किया। 


२. दहिवेदी जी की आलोचना में गवेषणा अध्ययन एवं एक ईमानदार ग्रालो- 
चक का व्यक्तित्व प्रधान है । 


२, द्विवेदी जी की आलोचनाओं में तत्कालीन साहित्य की भाषा और उसके 
उद्द शय की सुधार, उद्धार एवं परिष्कार की महती भावना उमड़ती है । 
४. हिवेदी जी का आलोचन-उहं शय महान रहा पर वे महान आलोचक 
ने बन सके, इसका कारण उनका पिछड़ा हुआ आधुनिक खड़ीबोली भाषा साहित्य का 
युग भी है । पर मुख्यतः वे अपनी साहित्यिक शिक्षक्र वृत्ति की मर्यादा में रहे, 
साहित्यिक रुचि को स्वच्छुन्दता के संगी नहीं | अत: उनकी आलोचनाओं में कथन 
की कलात्मकता एवं लचक न आ पाई जिससे वह रूढ अधिक बन पाई । 
. ६. कुछ भी हो, हिंदी आलोचना जगत के द्विवेदी जी प्रथम प्रभात हैं--चाहे 


धुघले चाहे उजले : दिये 
निबन्धकार दििवेदी जी 
याद पद्च की कसौटी गद्य है, तो गद्य की कसोटी निबन्ध है-- (एक विचारक) 
अंग्रेजी के 'ऐसे' शब्द का जो आशय है, अर्थात श्रम साध्य साहित्यिक गद्य-कृति, 
.. वही आशय हिन्दी के निबन्ध शब्द का है। निबन्ध रचना का अर्थ है वह रचना 
जिसमें लेखक भाषा की कसावट से विचारों को स्वच्छुदता से व्यक्त करता चले एक 
सीमित आकार में, गम्भीर प्रकार से और व्यक्तित्व की छाप से । अस्तु । 
हिवेदी जी से पूर्व भारतेन्दु युग में निबन्ध लिखे गये परन्तु वे निबन्ध भाषा, 
विषय और शैली की दृष्टि से सफल सिद्ध न हुये । उन्तमें केवल प्रचार-प्रभाव का दृष्टि- 
कोण ही प्रधान रहा । दूसरे शब्दों में भारतेन्दु और उनके समकालीन निबन्धकार 
बाल कृष्ण भट्ट व प्रताप तारायण मिश्र आदि ने जिन निबन्धों को लिखा उनमें भाषा 
की व्यवस्था और विषय की गम्भीरता निबन्धात्मक कोटि की नहीं है। द्विवेदी जी 
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संस्कृत साहित्य. के पंडित थे। अ्रतः जगनन्‍ताथ तथा श्रन्य आचायों की नेबंन्धिक 
परम्परा से वह परिचित थे और यों उनके निबन्ध सजन की गम्भी रता पाकर निर्मित 
हुए । भारतेन्दु के समय से ही सामायिक पत्र-पत्रिकाश्रों की धरम मच गई थी और 
उनमें राजनैतिक, धामिक्र तथा जातीय विषयों पर समानन्‍्य कोटि के निबन्ध छपने 
लगे थे । 


हिवेदी जी के समय तक युग की परिस्थितियां बहुत से श्रथों में बदल चुकी 
थी । हिवेदी जी ने सजग होकर अपने समय का पृष्ट पढ़ा और भारतीय सनातन 
संस्कृति का वाइमय भी पढ़ा । इन दोनों दृष्टिकोण को स्पर्श करता 
हुआ द्विवेदी जी का निबन्ध निर्भर बहा। उनके निबन्धों की पृष्ठभूमि एक ओरोर 
तो भाषा-साहित्य को परिष्कृत, प्रवल और समर्थ बनाने के लिये महत्वपूर्ण है और 
दूसरी ओर अपनी सामाजिक समस्याश्रों के सुधार और सुझाव में परिषुष्ट होती 
रही । संक्षेप में हम उनके निबंधों के विषय, भाषा, शैली और उद्द श्य पर नीचे 
विवेचन प्रस्तुत करते हैं । द हे 

विषय--हिवेदी जी के निबन्ध विविन्ध विषयों पर हैं जिनकी सहज में गणना 
सम्भव नहीं । स्थूल रूप में हम उनके विषयों का वर्गीकरण यों कर सकते हैं :-- 

१. साहित्य विषयक निबन्ध | 

२. समाज-संस्कृति विषयक निबन्ध । 

३. विविध निबन्ध । 


द्विवेदी जी के साहित्यक निबन्ध प्राय: संस्कृत और हिन्दी भाषा विषयक हैं। 
उदाहरण स्वरूप 'भवभृति साहित्य की महत्ता” सभ्यता एवं साहित्य” आदि निबन्ध 
पढ़े जा सकते हैं। इन निबन्धों में उनके पांडित्य एवं व्वक्तित्व की पूर्ण छाप है । 
इनमें उनकी चिन्तात्मक प्रतिभा का विकसित रूप देखने को मिलता है। इतस्तत: 
संगत श्र उचित उदाहरणों का ललित प्रयोग तथा अपने मत समर्थन का चा तुर्ये उचित 
बत पड़ा है । उनके यह निबंध एक प्रकार से आाकार-प्रकार में झ्ालोचना की कोटि 
में रखे जाते ठोक न होंगे । स्पष्ट बात यह है कि आलोचना और नतनिबन्ध का 
यूल अन्तर कुछ न होकर केवल स्थुल अन्तर यह है कि निबन्ध में अनुभव प्रधान 
होता है श्रालोचनामें अध्ययन, निबन्धमें व्यक्तित्व प्रधान और आलोचना में विषय-तत्व । 
तो इस दृष्टि से द्विवेदी जी के निबंध और श्रालोचना का रूप भिन्न नहीं हैं, वरन्‌ 
उनकी आलोचना में निबन्ध सम्मिलित है और.निबस्धों में आलोचना । उनके लिखे 
हुए साहित्यिक ढंग के निबंध हिंदी खड़ीबोली के भाषा-सा हित्य को नवीन दिशा, 
नवीन मूल्य और नवीन जाम्रति देते हैं तो प्राचीन वाइमय विभूति से विभूषित भी 
करते हैं। उनकी यह देन बड़ी सराहनीय है । 0 ० ३ 
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समाज-संस्कृति विषयक निबन्ध 


द्विवेदी जी ने श्रपने समय की सामाजिक विडम्बनाञों और सांस्कृतिक पतन 
को बड़ी सजग दृष्टि से देखा। सरस्वती की निबन्ध विषय सूचि से यह साफ 
प्रगट होता है कि उन्होंने विविध प्रकारेश समाज की विडम्बना और सांस्कृतिक पतन 
पर लेखनी चलाई है। उन्होंने आर्यों की जन्म-भूमि तथा भारतवर्ष के पुराने खण्डहर 
जेसे निबंध लिखकर तत्कालीन समाज की तंद्रा को तोड़ा और अपने अतीत का 
मोह जगाया । उनके इस विषय में सम्भाषण और विशेष टिप्परिय्यां इस कथन की 
पुष्टि करती हैं । इन निबंधों में उनकी भाषा व्यंग-विनोदपूर्ण रही । उनकी शैली में 


समाज का चित्र सजीव होकर खड़ा हो गया है । 
विविध निबन्ध 


द्विवेदी जी ने अठारह वर्ष सरस्वती का सम्पादन किया है। श्रकेले वे ही 
हिन्दी के ऐसे निबन्धकार और समालोचक हैं जिन्होंने सदा सर्व-विषयक निबंध लिखे । 
उनके विविध निबंध उनकी लोकव्यापी दृष्टि के परिचायक्र हैं। इस विषय 
के अन्तर्गत उन्होंने: जीवन चरित्र लिखे जैसे--प्राचीन पंडित और कवि, हेरबट 
स्पेंसर, आदि वैज्ञानिक निबंधों में उनके मंगल ग्रह तक तार, रंगीन छाया चित्र, 
कुछ आधुनिक आविष्कार आदि निबंध विशेष हैं। ऐतिहासिक निबंधों में उनके 
“प्राचीन भारत में जहाज,” “भारतीय शिल्प ज्ास्त्र” आदि निबंध रक्खे जा सकते हैं। 
उनके अध्यात्मिक विषयक निबंध ज्ञान आत्मा, आदि बड़ी गम्भीर सामग्री प्रस्तुत करते 
हैं। अन्य छोटे-मोटे विषयों पर भी उनके निबंध उनकी श्रववरत साधना का परिचय 
देते हैं । कुल मिलाकर द्विवेदी जी के निबंधों का विषय व्यापक रहा जिसमें युग का 
स्वर ही प्रधान है । क्‍ 

विषय की दृष्टि से द्विवेदी जी के निबंध बड़े प्रभावशाली हैं अतः महत्वपूर्ण हैं । 
यद्यपि उनमें निबंध कला का पूर्ण विकास देखने को नहीं मिलता । नि 

शली की दृष्टि से द्विवेदी जी के निबंध दो वर्गों में बाँठटे जा सकते हैं--- 

१. विचार प्रधान निबन्ध । ....थ 

२. वर्णान प्रधान निबन्ध । 

विचार प्रधान निबंध - द्विवेदी जी के विचारात्मक निबंध ही विशेष महत्व 
पूर्ण है। इन निबंधों में उन्होंने साहित्य के विविध रूपों पर बड़ा ठोस प्रकाश डाला 
है। वास्तव में उन्हीं तिबंधों को लिखकर हिवेदी जी ने मानो हिन्दी भाषा-प्ताहित्य 
के लचर अंग को परिपुष्ठ बनाया है । उनके 'कवि और कविता' / कवियों की उमिला 
विषयक उदासीनता', साहित्य की महत्ता” प्रतिभा आदि निबंध अत्यन्त उपयोगी श्रौर 
दिशाबोधक सिद्ध हुये । इन निबंधों में उन्होंने तक॑, उदाहरण, लक्षण, सिद्धान्त गवेषणा 














































| श३५ द . हिन्दी गद्य के सौपान॑ 


सभी का सार निचोड़ कर रख दिया है । उनके गवेषणात्मक निबन्धों में (हिंदी भाषा 
की उत्पत्ति! एक मह्त्वपर्णा निबन्ध है । 


व्यक्तित्व वर्गान--दोनों का ही समावेश है । उदाहरणाथ--उनके वस्तु वर्शान प्रधान 
_निबन्ध कवि और कविता, श्रथवा साची के पुराने स्तृप , आदि व्यक्तित्व वर्णन प्रधान 





गोचर होती है । 


प्रधान होने में । द्विवेदी जी के निबंधों में समाजिक प्रधानता रही है, कितु उनके 
व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा उनमें अपने आप इस प्रकार समाहित हो गई है जैसे सागर 
में नीलिमा | 


बड़ी साध और महत्ता इसी तथ्य में समायी हुई है कि उन्होंने भोली-भाली, किशोरी 


. निविवाद रूप में हिन्दी खड़ीबोली भाषा की व्यस्था न बाँध सके और यों भाषा के 
 निबल कंधों पर भावों और विचारों की सृष्टि भला सम्भव होती ? और हिवेदी जी 
मे सर्वप्रथम व्याकरण का कोड़ा हिन्दी खड़ीबोली भाषा को विकृत करने वाले 


सही प्रयोगों पर उन्होंने गंभीर प्रकाश डाला । वे उन लोगों में से रहे जो यति और 
विराम की भूल तक को नहीं सह सकते थे। ऐसी दश्शा में उनका विरोध होना 
स्वाभाविक था। उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया पर भाषा के सुधार 
पर हृढ़ बने रहे । यह सोचना तो अधिक समीचीन न होगा कि इतना सब कुछ करने 
पर भी वे हिन्दी खड़ीबोली भाषा का कोई आ्रादर्श रूप स्थापित कर सके हों । क्योंकि 
भाषा का व्यवहृत रूप परिवतंतशील होता है भ्रौर हिवेदी जी ही क्या, कोई भी 
महापण्डित लेखक भाषा को स्थिर रूप नहीं दे सकता । द्विवेदी जी की महत्ता इस 


परिमाजित किया, सुथरा बनाया, जिससे भविष्य का पथ प्रशस्त हुआ 


वास्तव में द्विवेदी जी का सम्पूर्ण साहित्य ही निबन्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । वे क्‌ला 
कला के लिए सिद्धांत को नहीं मानते थे । ऐसा न मानने से यद्यपि उनके निबन्ध केवल 


निबन्धों में. चरित्र चर्चा प्राचीन पंडित और कवि आदि निबन्ध आते हैं। उनकी 
वर्णानात्मक शैली में उनके अनुभव की चित्रावली एवं कहीं पर उसमें भावुकता भी दृष्ठि- 


शैली की दृष्ठि से यों द्विवेदी जी पहले ऐसे निबन्धकार हैं जिन्होंने हिन्दी 
निबन्ध रचना को सींचा । पाइचात्य नेबन्धिक शली की एक विशेषता है उसके व्यक्तित्व 


द्विविदी जी हिन्दी खड़ीबोली भाषा के निर्माता हैं। उनके जीवन की सबसे ; 


हिन्दी खड़ीबोली भाषा को प्रचलन और व्यवहार के अनुकूल बनाया । भारतेन्दु जी 


लेखकों और कवियों पर घुमा दिया । वाक्य विन्यास, क्रिया पद, धातु और शब्दों के 





. वर्णन प्रधान निबन्ध--उनके वर्शान प्रधान निबन्ध में वस्तु वर्णन और 


छः 


बात में है कि उन्होंने खड़ीहोली भाषा के किशोर रूप को यथासाध्य और यथासम्भव 


अत्त में द्विवेदी जी के निबन्‍्ध लिखने के उद्दे श्य को जानना भी प्रनिवाय॑ दी 











नली 
जज 
डॉ मिड 


हिन्दी गद्य के सोपान 


अचारात्मक ही बने रहे तकनीक की दृष्ठि से उनमें प्रौदता न आई। उनके निवन्धों 
में सामयिक भुस तो खूब ठुस गया पर साहित्यिक रस थोड़ा ही था सका । परन्तु 
क्या कहें ? यह दोष द्विवेदी जी का नहीं देश, काल और परिस्थितियों का है। 
ढिवेदी जी के निबस्धों में यदि कलाप्रियता और सौन्दर्य प्रियता का कुछ ग्राभास मिलता 
है तो उनके विशुद्ध साहित्यिक निबन्धों में | पर यह निविवाद है कि उनके सामाजिक, 
सास्क्ृतिक निबंधों में ' भारत भारती” के मंत्र उच्चारित होते हैं। और इस दृष्टि से 
. उनका महत्व श्रकथनीय है। 


। करन, | 
तरस्वती सम्पादन और सेवाकार्य 
महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के गुठत्व की संगिनि सरस्वती पत्रिका कहीं 
_जायगी। सरस्वती पत्रिका हिंदी साहित्य जगत की वह पहली पत्रिका है जिसके 
माध्यम से लेखकों और सम्पादकों का आदर्श मार्ग स्थापित हुआ और हिंदी खड़ीबोली 
. भाषा का गौरव बढ़ा । सरस्वती से पृर्व, भारतेन्दु युग में अनेकानेक सामयिक पत्रों की 
. बाढ़ सी आ गई थी, पर उस बाढ़ में न तो किसी रचना को तट मिल सका और न 
कोई लेखक उसकी रौ में श्रपना अस्तित्व भली-भाँति स्थापित कर सका और न ही 
. किसी विशेष युग, समाज एवं साहित्य के उद्दे श्य की संतोषजनक पूर्ति हुई । सरस्वती 
का प्रकाशन १६०१ में हुआ था और उसके पम्पादक नियुक्त हुए डा० इ्यामसुन्दर 
_ दास । कितु किन्ही कारणों से बजाय इसके कि वह सम्पादव के कार्य में लगे रहते, 
उन्होंने उससे मुक्ति चाही और उसके लिए स्वयं उन्होंने सम्पादक सुकझाये और चुनें--- 
महावीर प्रसाद जी द्विवेदी । यों सत्‌ १६९०३ से सरस्वती का सम्पादन भार अ्रटल 
व्यक्तित्वधारी ढ्विवेदी जी के वृषभ कंधों पर आा पड़ा। पर द्विवेदी जी ने उसे सहर्ष 
स्वीकार किया और लगभग १७-१८ वर्ष तक सफ ततापूर्वंक उसे सहर्ष वहन फ्िया ! 
_सर्वेप्रथम यह कह देना ठीक होगा कि द्विवेदी जी के साहित्यिक-तामाजिक जीवन का 
-.. सबसे उत्कृष्ठ भ्रध्याय सरस्वती के कार्य और काल ढारा ही बना और जुड़ा। दूसरे 
. शब्दों में सरस्वती को पाकर द्विवेदी जी श्रमर यशः कीर्ति को प्राप्त हुए और सरस्वती 
: ने द्विवेदी जी को पाकर अपने को धन्य समझा । 
द्विवेदी जी वास्तव में एक महाव्‌ सम्पादक कहलाने के अधिकारी हैं। जिस 
आदर्श-उद्दे श्य को लेकर सरस्वती का संचालन हुआ कि 'जिसके नव-जीवन धारण 
करने का केवल यही उद्देश्य रहा कि हिन्दी रसिकों के मनोरंजन के साथ ही साथ 
भाषा के सरस्वती भंडार की अंग पुष्टि, वृद्धि और यथातथ्य पूति हो तथा भाषा 
सुलेखकों की ललित लेखनी उत्साहित और उत्तेजित होकर विविध भाव भरित ग्रन्थ 
राशि को प्रसव करे । इसमें गद्य, पद्य, काव्य, नाटक, उपन्यास, चम्पू, इतिहास, जीवन- 
चरित, पत्र, हास्य-परिहास, कौतुक, पुरावृत्त, विज्ञान, शिल्प, कला-कौदलल आदि 








२४० । हिन्दी गद्य के सोपान 








साहित्य के यावतीय विषयों का यथावकाश समावेश रहेगा और आगत भ्रन्थादिकों की 
यथोचित समालोचना की जायगी' “यह था आादशे-उदं शय जो सरस्वती के भाग १ 
की आरम्भिक भूमिका में छुपा था और जिसके निमित्त सरस्वती का सम्पादन-संचालन 
शुरू किया गया था। द्विवेदी जी से पूर्व सरस्वती इस आदर्श "उद्द श्य की पूर्ति न कर 
सकी थी। इधर अन्य कु: पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादकगरा ढुलपुल शोर कत्तंव्यं विमुख से 
हो चले थे। सम्पादकीय आदर्श का गला घोंटकर ही वे लोग सम्पादक बने हुए थे । 
भूठे-सच्चे विज्ञापन, मिथ्या प्रशंसात्मक श्रथवा श्रपमानजनक लेखों. का प्रकाशन ये 


कल्याण और आदर्श रूप में ग्रपनाकर सम्पन्न किया । फलतः सरस्वती का उत्तरोत्तर 
विकास खिलती हुई कली के समान हुआ । उसके सौरभ से साहित्य-कानन महमहा 
उठा। पर हिवेदी जी ऐसे कठोर माली थे कि उस कली की ओर किसी व्यभिचारी की 
आँख भी न उठने देते थे । हमारा आशय यह है कि द्विवेदीजी ने सरस्वती में उन्हीं लेखों 
और लेखकों को स्थान दिया जो सच्चे साधक थे । उन्होंने सरस्वती की श्रीशोभा का 
वद्धेन कई प्रकार एवं साधनों द्वारा किया । द्विवेदी जी ने किसी भी लोभ के वशीभूत 


की भात्मा को सुरसरि की भाँति निर्मल ही बना रहने दिया और उसी निर्मलता का 
यह परिणाम हुआ कि ह्िवेदी जी का व्यक्तित्व तथा उनका जीवन युग-युग के भ्रादशें 
लम्बे लेखों और निबन्धों तक का प्रकाशन न करते थे ताकि दूसरों की सुन्दर रचनाओं 


को छपने का अ्रवसर मिल सकता । सरस्वती की फाइलों से यह प्रकट होता है कि 
द्विवेदी जी ने उसके कलेवर को सजाने-सँवारने और पुष्ठट बनाने में दिन-रात एक कर 


था, दुराग्रही था या दृष्चरित्र था । इसके लिए उन्हें स्वयं शरीर की भश्रस्वस्थ्यता सिर 


यद्यपि इसके लिए लोगों ने भी कम दुःस्साहस न दिखाया था कितु हिवेदी जी. बस 


.. रचनाएँ छापी । उनकी अनेक रचनाएं बाद में उनके नाम की दुहाई देती हुई उपलब्ध 





लोग धड़ल्ले से करते थे। द्विवेदी जी ने श्रपने सम्पादन कार्य को साहित्यहित, जन- 


होकर सरस्वती में एक शब्द भी न छापा यद्यपि उन्हें गिन्नी की थैलियों के बहुत से हे 
लालच लोगों ने दिये भी थे । उनकी इस निस्वार्थ भावना और कर्त्तव्यनिष्ठा ने सरस्वती 


का प्रतीक है। वह इतने ईमानदार थे कि सरस्वती में स्थानाभाव के कारण अपने 


दिये थे । सरस्वती में उन्होंने कोई भी ऐसी रचना न छापी जो उनके संशोधन से रहित _ 
कही जा सके । सरस्वती में उन्होंने कोई ऐसा विज्ञापन न छापा जो उसके लिये कलंक _ 
सिद्ध होता। उन्होंने उसमें किसी भी ऐसे बुरे लेखक को स्थान नहीं दिया जो दस्यु 


पवत की तरह “बून्द आघात सहें गिरि ऐसे : खल के वचन संत सह जसे” सिद्धान्त के 
को चरितार्थ करते रहे । उन्होंने कल्पित नामों से स्वयं लिख लिखकर सरस्वती में... 


५ शक कह. मल का अतीक अनिल का» अल हम हम अर उप के हु | उस अ इल ज आवक लक 
नमी लक अजीज अकेला जज »०. मल आओ अल जज की». कील कक मी ७७३ पक 


>नपनजसलनसरसरानमूहनीचपपत-भन-+ ५२०८ - नल तसिकष तन न“ लत "लताड +पन पल“ 


दम मी यह अमर कल अत मय मम ली मकर 


ओढ़कर काम करना पड़ा पर उन्होंने सरस्वती के कोमार्यत्व पर दाग़ न लगने दिया; 


हुई हैं। उन्होंने सरस्वती को सजाव-श्ूज्भार भी कम न दिया--कन्या दान जो करना... 
. था! जिसके हित साहित्यके महान्‌ वर प्रसाद तत्पर थे, प्रेमचन्द तत्पर थे । द्विवेदी जी 
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ही एक ऐसे सबसे पहले सम्पादक कहे जा सकते हैं जिन्होंने सरस्वती को विभिन्‍न 
कलात्मक रंगीन चित्रों से सुसज्जित किया । इसके लिए वे चित्रकार पर ही. आधारित 
नहीं रहे वरन्‌ वे चित्रकार को ही सरस्वती के भ्नुकूत चित्र बनाने का निर्देश 
करते थे ।. 


तात्पर्य यह है कि द्विवेदी जी ने सरस्वती के कलेवर को हर प्रकार हर रूप से 
सजाया-सँवारा । इसके साथ ही उन्होंने उसके लेखकों का भो निर्माण किया । योग्य 
लेखकों की प्रतिभा पहचानने में द्विविदी जी बड़े प्रवीण थे । उन्होंने मैथिलीशरण जी 
गुप्त, हरिश्रौध जी, बख्शी जी, शुक्ल जी आदि लेखकों को अपनाया श्रौर उनका साथ 
लिया-दिया । इधर विदेशों में निवास करने वाले भारतीय लेखकों से भी सम्बन्ध जोड़ा 
ताकि वे वहाँ से वहाँ की रचनाएँ भेजे--अनुकूल विषय सामग्री, ताकि यहाँ के लोगों 
को विदेशी वैज्ञानिक, सामाजिक, आ्रथिक, साहित्यिक प्रगति के विषय में यथोचित 
_ लाभदायक बातें मालूम हों । कितु ऐसी बात नहीं कि उन्होंने योग्य लेखक समभ- 
. समभकर उनकी रचनाओं को अंधाधुन्ध तौर पर छापा हो । नहीं, उन्होंने संशोधन की 
वृत्ति को सम्पादन के लिए भ्रनिवार्य समझा और यहाँ तक कि अपने परमप्रिय शिष्य 
गुप्त जी' की एक रचना को छापने से उन्होंने साफ इन्कार भी कर दिया था | द्विवेदी 
जी का यह बह कठोर पक्ष है जिसके भीतर हिंदी भाषा-साहित्य के सुधार-उत्थान की 
. मंगल कामना का निवास है । उनकी सहृदयता नये लेखकों को सदा प्रोत्साहित करने 
के प्रति बड़ी जागरूक रही । तत्कालीन प्रत्येक. लेखक को उन्होंने अपने दिशाबोधक 
एवं निर्देशक पत्रों द्वारा माभारती की सदु सेवा करने का सही मार्ग सुझाया । उनकी 
रचवाश्रों की कमियों एवं त्रुटियों को इंगित किया और भी बहुत सी सृजनात्मक बातों 
से वे उन्हें गाइड करते रहे । सरस्वती को निरंतर उपयोगी एवं सुन्दर बनाने में 
द्विवेदी जी ने टिप्पणियों, व्यँंग-चित्रों सुभाषितों-संभाषणों, चुटकुलों, लोकोक्तियों 
ग्रादि का ययास्थल बड़ा प्रभावशाली प्रयोग किया है । वे इस सिद्धान्त को मानने वाले द 
- थे कि एक सम्पादक को पूर्णतः कत्तंव्यनिष्ठ, स्पष्टवटादी और निर्भीक होना चाहिए। 
. उन्होंने सरस्वती की रचनात्मक विषय-सूची के सुधार द्वारा पत्रिका जगत को एक. 
: अभिनव दृष्टि एवं दिशा दी थी । उन्होंने अपनी सरस्वती पत्रिका द्वारा तत्कालीन बहुत 
. सी पत्रिकाओ्रों को प्रभावित किया था और उन्होंने यथासम्भव सरस्वती के आद्शों का _ 
ग्रहण किया और पालन भी । इसके साथ ही “मार्डन रिव्यू” जैसे पत्रों से उन्होंने 
अनेकानेक सम्पादकीय तकनिकल तत्वों को प्रहण भी किया और सरस्वती को अधिक _ 

_ से अधिक सुन्दर और हितकर बनाथा। हम कई बार लिख आए हैं कि द्विवेदी जी _ 

. एक महान कत्त॑व्यनिष्ठ पुरुष थे । उन्होंने सरस्वती के मुद्रण और प्रकाशन विभाग की 
.. व्यवस्था को अपने तन के श्रम और मन की लगन द्वारा मुद्दी में रक्खा। जहाँ एक. 
.. शोर उन्होंने लेखकों की रचनाओ्रों में संशोधत-परिवतन आदि करने में अपना दिन-रात ._ 
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का सुख विश्वाम कुछ न जाता वहाँ दूसरी श्रोरें उंत्होंने संरस्वतीं के सुन्दंरः मुद्रेंण एवं 
प्रकाशन की देखरेख में अपनी एकटक 6वं पंनी हृष्ठि को स्थिर रक्खां। आदचर्य कीं 
बात तो यह है कि आज भी जब अच्छी-अ्रच्छी' पुस्तेक-पत्रिकाओं में. अनेक मेद्रणा 
(0009०थ7४) की त्रुटियाँ सहज देखने में आती हैं वहाँ द्विवेदी जी की सरस्वती की 
प्रकाशित रचनाओं में बमुश्किल एक-दो प्रतिशत छापे की च्रुटियाँ मिलेंगी । -यह बात, 
ग्रौर वह भी द्विवेदी जी के समय में हुई, जबकि हिंदी भाषा की कोई मुद्रण प्रक्राशन 
एवं लेखन व्यवस्था संतोषजनक न थी, बड़ी सराहुनीय और श्रम सिद्ध कही जायगी-। 
प्रस्तुत... न 2 
उपरोक्त विवेचन को ध्यांन में रखते हुए यह स्पष्ठ है कि द्विवेदी जी ने सरस्वती 
की तनमन-धन से नहीं--आत्मा से सेवा की थी । सरस्वती को नियमित. निकालने 
के प्रति हिवेदी जी ने जो महान सेवात्रत का पालन किया वह इस बात से पुष्टः होता 
है-कि उन्होंने दुष्ट अवसर एवं परिस्थिति के अंड़ जाने पर भी अपने हाथों लिखकर - 
सरस्वती पत्रिका अपने ग्राहकों के हाथों तक पहुँचाई थी। ,सेवा का इससे अधिक और 
कौन-सा उदाहरण हो सकता है ? पत्रिका जगत में सरस्वती पत्रिका का महत्व: द्विवेदी- 
जी की इन्हीं महान सेवाग्नों का परिणाम है। पत्रिकाग्नरों के इतिहास में भ्राज भी 
सरस्वती के विषय, उद्देश्य और रूपाकार को कोई प्रन्य पत्रिका श्रादर्शतः नहीं पा 
सकी । उसकी प्रत्येक प्रति नहीं वरन्‌ प्रत्येक रचना पत्रिका-जगत और साहित्य-जगत 
की वह चमचमाती हुई मरि है जिसके संरक्षक आज भी हिवेदी जी आभासित होते हैं 
“भले ही स्थल नहीं, सूक्ष्म ह बह के हर, 0 


ढ 


सचमुच, ह्िवेदी जी एक श्रमी साधक एवं चिरस्मरणीय आदर्श सम्पादक थेः। 





न ्ब्क 

















5 आप किक परिशिष्ठ 

खडी बोली हिन्दी गद्य साहित्य के उल्लेखनीय लेखक जिनमें से भ्रधिकांश का 
प्रस्तुत ग्र थ में यंथास्थल उल्लेख हुआ्ना है। नाम किसी प्रयोजन से श्रागे-पीछे नहीं रक़्खे 
गे 
ग्रालोचक और -निबन्धकार 

. १. राजा शिव प्रसाद 'सितारे हिन्दां २. राजा लक्ष्मणर्सिह ३. भारतेन्दु हरि३- 

अन्द्र ४, बालकृष्ण भट्ट ५. प्रताप नारायण मिश्र ६. बद्रीनारायण चोधरी 'प्रेमधन 
७: महावी रप्रसाद द्विवेदी 5. सरदार पूर्सत्तिह ६. श्यामसुन्दरदास १०. रामचन्द शुक्ल 
११. पह्मसिह ह्र्मा १२: चन्द्रधर शर्मा गुलेरी १३. बाबू गुलाबराय १४ पदुम लाल 
_पुन्नालाल बख्शी १ मिश्रबंधु १६, हजारी प्रसाद द्विवेदी १७. रामकृष्ण शुक्ल शिली- 
| मुख १८. शिवपूजन सहाय १६. महाराज कुमार रघुवीरसिह २०. शास्तिश्रिय 
। हिवेदी २१. जैनेन्द्र २२. पाण्डेय बेचन शर्मा उग्र” २३. डा० सत्येन्द्र २४. प्रकाशचन्द्र 
गुप्त २५. नन्ददुलारे वाजपेई २६. शिवदानसिंह चौहान २७. डा० इन्द्रनाथ मंदांन 
२८. डा० रामविलास शर्मा २६. पीतम्बरदत्त बड़थ्थबाल ३०. नलिन विलोचन शर्मा 
४१, डा० रागेयराबंव ३२, प्रभाकर माचवे ३३. डा० जगनन्‍्ताथ प्रसाद ३४, विशम्भर 
मानव ३५. यशपाल ३६. डा० देवराज ३७. राहुल सक्रात्यायन ३८. इलाचन्द्र जोशी 
३४६. श्रज्ञेय ४०. रामधारीसिंह दिनकर” ४१. शचीरानी गुट्ट ४२. गोपालकृष्ण कोल 
ग्रंत में लेखक॥। 
दांटककार और एकांकीकार 

१. भारतेन्दु हरिव्चन्द्र २ जयशंकर प्रसाद ३. हरिक्ृष्ण प्रेमी ४: गोविद 
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कै हैं. 
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. आत्म-कथाकार 
द १. महात्मा गांधी २. डा० राजेन्द्रप्रसाद ३. श्याम सुन्दरदास ४, जवाहरलाल 
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भवानीदयाल सत्यासी ६. वियोगीहरि १०. बाबू गुलाबराम श्रादि । 
. संस्मरणकार न 
१. पद्मसिह शर्मा २. बनारसीदास चतुर्वेदी ३, रामवृक्ष बेनीपुरी ४ कन्हैया 
लाल मिश्र प्रभाकर” ५. आचार्य शिवपृजन सहाय ६. महादेवी वर्मा आदि । द 
ऊपर जिन लेखकों का हमने नामोल्लेख किया है और जिस विधा के अन्तर्गत 
किया है उसका आशय यह न समझा जाय कि उन्होंने बस उसी विधा की सीमा में 
ही लिखा है या उनके अतिरिक्त अन्य गद्य लेखकों ने कोई सराहनीय काम नहीं किया _ 


है या कर गए हैं। खड़ीबोली गद्य साहित्य के निर्माण में अनेक प्रतिभाशों का योग- 


दान रहा है । पर उन सभी का महत्वांकन परिद्षिष्ठ में कर देना असम्भव है । अगले 
संस्करण में शायद यह काम व्यवस्थित ढंग से किया जा सकेगा । ग्रंथ के. लिखने में 
लेखक की व्यक्तिगत उलभरनें भी रही हैं, इसलिये जो एक बार ज़िख-दिया वही 

आगे प्रस्तुत किया जा सका है । 


